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 नित्यस्तुतिः 


गजाननं भूतगणादिसेवितं 
कपिलथजम्बूफल्यारूभक्षणम्‌ । 
उम्रासुते . रशोकविनाङाकारकं 
नमामि विघ्चेश्चरपादपड्कजम्‌ ॥ ( | 








कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । ` 4 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्िते ब्रूहि तन्ये | 
शिष्यस्तेऽहं राधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 


(गीता २।७) 

कविं पुराणमनुज्ासितार- ॥ 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ` । क 

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- । 


मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ `“ 
(८।९) की 




















| नित्यस्तुतिः , 


जो गजके मुखवाले हैँ, भूतगण आदिके द्वारा 
सेवित हैँ, केथ ओर जामुनके फलका बड़ सुन्दर ढंगसे 
भक्षण करनेवाले हे, रोकका विनारा करनेवा हैँ ओर . 
भगवती उमाके पुत्र हैँ, उन विघ्नेश्वर गणेदाजीके 
चरणकमलमें मेँ प्रणाम करता ह| 


कायरताके दोषसे उपहत स्वभाववाला ओर धर्मक 
विषयमे मोहित अन्तःकरणवाला मैं आपसे पूता हू कि 
जो निश्चित श्रेय हो वह मेरे लिये किये । मैं आपका 
रिष्य हू । आपके उारण हुए मेरेको हिता दीजिये । 


जो सर्वज्ञ, पुराण, रासन करनेवाला, सृक्ष्म-से- 
सूक्ष्म, सबका धारण-पोषण करनेवाला, अज्ञानसे 
अत्यन्त परे, सूर्यकी तरह प्रकाड-स्वरूप--एेसे अचिन्त्य 
स्वरूपका चिन्तन करता हे । 


र नित्यस्तुतिः 


पङ्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविरोषसंघान्‌ । 
ब्रह्याणमीं कमत्ासनस्थ- 
मूर्षीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ 


अनेकलाहूदरवक्त्रनेत्रं 

पडयायि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नन्तं न मध्यं न पुनस्तवादि 

पडयापमि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ 


क्छिरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 


तेजोरारिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ ।` 


पड्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
हीप्रानल्ार्कद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ 


{ 


नित्यस्तुतिः | ५ 


हे देव ! भँ आपके दरीरमें सम्पूर्ण देवताओंको, 
प्राणिर्योके विरोष-विदोष समुदायोंको, कमलासनपर बेठे 
हए ब्रह्माजीको, रौकरजीको, सम्पूर्णं ऋषियोको ओर 
सम्पूर्ण दिव्य सर्पोको देख रहा हू । 


हे विश्वरूप ! आपको मैं अनेक हाथों, पेट, मुखों 
` ओर नेत्रोवाला तथा सब ओरसे अनन्त रूपोंवात्प्र देख 
रहा ह| मै आपके न आदिको, न मध्यको ओर न 
अन्तको ही देख रहा हू । 


मै आपको किरीट, गदा, चक्र (तथा हंख ओर 
पद्य) धारण किये हुए देख रहा हू । आपको तेजकी 
राहि, सब ओर प्रकादा करनेवाले, देदीप्यमान अभि तथा 
सूर्यके समान कान्तिवाले, नेत्रोके द्वारा कठिनतासे देखे 


~ जाने योग्य ओर सब तरफसे अप्रमेयखरूप देख रहा हू | 


६ नित्यस्तुतिः 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्चतधर्मगोप्रा 


सनातनस्त्वं पुरुषो मतो ये 


अनादिमध्यान्तमनन्तवी्यं- 
मनन्तबाहुं शाहिसूर्यनेन्नम्‌ । 
पर्यामि त्वां ` दीप्तहूताशावकत्नं 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ 


द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्रं त्वयैकेन दिदश्च सर्वाः । 
ृष्टा्धुतं रूपसुयं तवेदं 


लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ 


नित्यस्तुतिः ७ 


आप ही जानने योग्य परम अक्षर (अश्षरब्रह्य) है, 
आप ही इस सम्पूर्णं विश्वके परम आश्रय है, आप ही 
सनातन धर्मके रक्षक रहै ओर आप ही अविनारी 
सनातन पुरुष हैँ एेसा मैं मानता हू 


आपको मेँ आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित, अनन्त 
प्रभावली, अनन्त भुजाओंवाले, चंद्र ओर सूर्यरूप ` 
नत्रोवाले, प्रज्वलित अधिके समान मुखोवाठे ओर अपने 
तेजसे संसारको संतप्त करते हुए देख रहा दू । 


हे महात्मन्‌ ! यह स्वर्ग ओर पृथ्वीके बीचका 
अन्तरारु ओर सम्पूर्णं दिशार्प एक आपसे ही परिपूर्णं हँ । 
आपके इस अद्भुत ओर उग्ररूपको देखकर तीनों लोक 
व्यथित (व्याकुल) हो रहे हें । ॥ 





८ नित्यस्तुति 








अमी हि त्वां सुरसंघा विरान्ति 
केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 

स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ 


सुद्रादित्या वसवो. ये च साध्या 


विश्चेऽश्चिनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसद्खा , 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे।॥ 
(११९। १५--२२) 


स्थाने हषीकेडा तव कीर्त्या 
शि जगत्परहष्यत्यनुरज्यते . च। 
 रक्चासि भीतानि दिह्ो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्काः ॥ 


नित्यस्तुतिः | ९ 


वे ही देवताओकि समुदाय. आपमें प्रविष्ट हो रहे है । 
उनमेसे कई तो भयभीत होकर हाथ जोड हुए आपके नामों 
ओर गुर्णोका कीर्तन कर रहे हैँ । महर्षियों ओर सिद्धकि 
समुदाय "कल्याण हो ! मङ्कु हो !' एेसा कहकर उत्तम- 
उत्तम स्तोत्रोके द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हँ । 


जो म्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आठ वसु, बारह 
साध्यगण, दस विश्वेदेव ओर दो अश्चिनीकुमार, उनचास ` 
मरुद्गण, सात पितुगण तथा गन्धर्व, यक्ष, असुर ओर 


 . सिद्धोके समुदाय हैँ; वे सभी चकित होकर आपको देख 


रहे हँ । 


` हे अन्तर्यामी भगवन्‌ । आपके नाम, गुण, लीलाका 
कीर्तन करनेसे यह सम्पूर्णं जगत्‌ हर्षित हो रहा है ओर 
अनुराग (प्रेम) को प्राप्त हो रहा -है, आपके नाम, गुण 


~: .-. आदिक , कीर्तनसे - भयभीतः -होकर. राक्षसखेग दसो 





¦ ` दिशोओमिं भागते 'हुएं जा रहे है ओर सम्पूर्णं सिद्धगण ` 
, आपको नमस्कार कर रहे हैँ । यह सब होना उचितं ही हे । 


| ५ 


`` ` प्व | 


नित्यस्तुतिः | 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर््रे । 

अनन्त देवे जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 

वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 


वायुर्यमोऽगरिर्वरुणः चाद्ाङ्कः 
पजापतिस्त्वं पपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व 
पुनश्च भ्रूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 


नित्यस्तुतिः १९ 


हे महात्मन्‌ ! गुरुओंके भी गुरु ओर ब्रह्याके भी 
आदिकर्ता आपके लिये वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं 
करं 2 क्योकि हे अनन्त ! हे देवेरा ! हे जगन्निवास ! 
आप अक्षर स्वरूप है; आप सत्‌ भी हैँ, असत्‌ भी हे ओर 
सत्‌-असतसे परे भी जो कुछ है, वह भी आप ही हैँ । 


आप ही आदिदेव ओर पुराणपुरुष हैँ तथा आप ही 
इस संसारके आश्रय हैँ । आप ही सबको जाननेवाठे, 
जाननेयोम्य ओर परमधाम हैँ । हे अनन्तरूप ! आपसे ही 
सम्पूर्ण संसार व्याप्त हे । 


जाप ही वायु, यमराज, अथि, वरुण, चन्द्रमा, दक्ष 
गदि प्रजापति ओर प्रपितामह (ब्रह्माजीके भी पिता) हँ । 
आपको हजारों बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो !! ओर 
फिर भी आपको बार-बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो !, 





१२ 


नित्यस्तुतिः 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । 
अनन्तवीर्यपितविक्रमस्त्वं 
सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ 


सखेति मत्वा भसभं यदुक्तं 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं 
मया पमादास््मणयेन वापि ॥ 


यञ्ावहासार्थमसत्कृतोऽसि . 
विहारहाय्यासन भोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 


तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ` 


नित्यस्तुतिः १३ 


हे सर्व ! आपको आगेसे नमस्कार हो ! पीछेसे 
नमस्कार हो! सब ओरसे दही नमस्कार हो! हे 
अनन्तवीर्यं ! अमित विक्रमवाले आपने सबको समावृत 
कर रखा है; अतः सब कु आप ही हैँ । 


आपकी महिमा ओर स्वरूपको न जानते हुए “मेरे 
सखा हैँ एेसा मानकर मने प्रमादसे अथवा प्रेमसे 
हठपूर्वक (बिना सोचे-समञ्ञे) हे कृष्ण ! हे यादव ! हे 
सखे ! इस प्रकार जो कुछ कहा हेः" 


ओर हे अच्युत ! हैसी-दिल्लगीमे, चरूते-फिरते, 
सोते-जागते, उठते-बेठते, खाते-पीते समयमे अकेले 
अथवा उन सखाओं, कुटुम्बियों आदिके सामने मेरे द्वारा 
आपका जो कुछ तिरस्कार किया गया है, वह सब 
` अप्रमेयस्वरूप आपसे मेँ क्षमा करवाता हँ । 


९ 


नित्यस्तुतिः 


पितासि त्मोकस्य चराचरस्य 


त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोक्छत्रयेऽप्यप्रतिमपषरभाव ॥ 


तस्मात्मणम्य प्रणिधाय कायं | 
परसादये त्वामहमीङामीड्यम्‌ । 

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायार्हसि देव सोम्‌ ॥ 
(११।३६--४४) ` 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 














प्यक == ~~ यकस >~ 


चित्यस्तुति 8 | प ९९९ | 


आप दही इस चराचर संसारके पिता हें, आप ही 
पजनीय हैँ ओर आप ही गुरुओंके महान्‌ गुरु हँ । हे 
अनन्त प्रभावराटी भगवन्‌ ! इस त्रिोकीमें आपके 
समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे 
सकता है! 


इसस्मियि इारीरसे आपके चरणोमिं पड़कर स्तुति 
करनेयोग्य आप ईश्चरको में प्रणाम करके प्रसन्न करना 
चाहता ह । जैसे पिता पुत्रके, मित्र मित्रके ओर पति 
पलीके जपमानको सह ठेता दहै, एेसे दही हे देव ! आप 
मेरे द्वारा करिया गया अपमान सहनेमें समर्थ हें । 


हे प्रभो! आप ही माता ओर आप दही पिता हँ 
आप ही बन्धु ओर आप ही सखा हैँ, आप ही विद्या ओर 
आप ही धन हैँ; हे देवोके देव ! आप ही मेरे सर्वस्व हें । 
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द 


॥ श्रीहरिः ॥ 


पार्थना 


हे नाथ ! आपसे मेरी पार्थना है कि आप 
मुञ्चे प्यारे लगे । केवर यही मेरी माँग है, ओर 


| कोई मोग नहीं | 


हे नाथ ! अगर मेँ स्वर्ग चाहं तो मुञ्ञो नरकमें 
डार दे, सुख चाहूँ तो अनन्त दुःखोमे डा दे, पर 
` आप मुञ्चे प्यारे लगे । 


व्याकुरुता आप दे दे । 


हे नाथ ! आप मेरे हदयमें ठेसी आग. लगा 
दे कि आपकी प्रीतिके बिना मैँ-जी न सर्व । 


हे नाथ ! आपके बिना मेँ रह न सवृ, एेसी 





) 


९८ नित्यस्तुतिः 


हे नाथ ! आपके बिना मेरा कोन है? मँ 
किससे कर्हू ओर कोन सुने ? 


हे मेरे खरण्य ] मै कहां जाऊँ? क्या 
करू 2? कोई मेरा नहीं । 


म भूला हुआ कडयोको अपना मानता रहा । 
उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता ह 
आप बचायें । 


हे मेरे प्यारे! हे अनाथनाथ! हे 
अरारणरारण ! हे पतितपावन ! हे दीनबन्धो ! हे 
अरक्षितरक्षक ! हे आर्तं त्राण परायण! हे 
निराधारके आधार ! हे अकारणकरुणावरुणाल्य । 
हे साधनहीनके एकमात्र साधन ! हे असहायके 
सहायक ! क्या आप मेरेको जानते नहीं, मै केसा 
भग्रप्रतिज्ञ, कैसा कृतघ्न, कैसा अपराधी, कैसा 
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विपरीतगामी, कैसा अकरणकरणपरायण हू। 
अनन्त दुःखोके कारणस्वरूप भोगोंको भोगकर- 
जानकर भी आसक्त रहनेवाला, अहितको हितकर 
माननेवाला, -बार-बार ठोकरे खाकर भी नहीं 
चेतनेवाला, आपसे विमुख होकर बार-बार दुःख 
पानेवाला, -चेतकर भी न चेतनेवाला, जानकर 
भी न जाननेवाला मेरे सिवाय आपको एेसा 
कोन मिलेगा? 


प्रभो ! त्राहि माम्‌! त्राहि माम्‌)! पाहि 
माम्‌ ! पाहि माम्‌ !! हे प्रभो! हे विभो! मेँ 
आंख पसारकर देखता हू तो मन-बुद्धि-प्राण- . 
इन्द्रियां ओर रदारीर भी. मेरे नहीं है, फिर 
वस्तु-व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हें ! एेसामें ` 
जानता हू, कहता हू, पर वास्तविकतासे नहीं 
मानता । मेरी यह दङ्ञा क्या आपसे किच्चिन्मात्र भी 
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कभी छिपी है? फिर हे प्यारे! क्या करू! हे 
नाथ ! हे नाथ !! हे मेरे नाथ!!! हे दीनबन्धो । 
हे प्रभो ! आप अपनी तरफसे ङारणमें ठे ले। 
लस, केवल आप प्यारे गें । 
भक्त-चरित्र पदकर, खूब अच्छा भाव 
व्नाकर सुबह-शाम ओर मध्याह्न- तीनों समय 
भगवानसे यह प्रार्थना करनी चाहिये । 
--परमश्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज 


सार लात 


स्मृति (याद) दो प्रकारकी होती है- 
(१) क्रियात्मक, जैसे नाम-जप करना आदि 
ओर (२) ज्ञानात्मकं । क्रियात्मक स्मृति निरन्तर 
नहीं रहती, पर ज्ञानात्मक स्मृति निरन्तर रहती हे । 
जान लिया तो बस जान ही छिया। जाननेके बाद 
फिर ॒विस्मृति-- भूक नहीं होती । क्रियात्मक ` 
स्मृतिमें जब क्रिया नहीं होती, तब भूर होती ` 
है । ज्ञानात्मक स्मृतिकी भूल दूसरे प्रकारकी है । 
जैसे एक व्यक्ति अपने-आपको ब्राह्यण मानता 
` है। वह दिनभरमे एक बार भी याद नहीं करता ` 


किमे ब्राह्मण हूं। कामन प्डे तो महीनेभर ` 


भी याद नहीं करता । परन्तु याद न करनेपर. भी 
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भीतर “में ब्राह्यण हू यह ज्ञानात्मक याद निरन्तर 
रहती है । उससे कभी कोई पुछ तो वह अपनेको 


ब्राह्मण ही नतलायेगा । इस यादकी भूर तभी 


मानी जायगी, जब वह अपनेको गल्तीसे वैरय, 


| क्षत्रिय या हरिजन मान ठे। इसी तरह यदि 


संसारको रहनेवालखा, सच्चा मान ठे, तो यह भूल 
है । इसलिये यह अच्छी तरह मान ठे कि संसार 
निरन्तर नारामें जा रहा है । फिर चाहे यह बात याद 
रहे या नहीं । मानी हुई बातको याद्‌ नहीं करना 
पड़ता । मानी हई बातकी ज्ञानौत्मक स्मृति रहती 
हे । बहने-मातार्णँ मानती दै कि "मैसखरीर्हू तो इसे 
याद नहीं करना पडता । भाई लोग मानते हँ कि “में 
पुरुष हू" तो इसे याद नहीं करना पडता । एेसे ही 
साधुको “में साधु र्हू एेसे याद नहीं करना पड़ता, 
कोई माला नहीं फेरनी पड़ती । मान छलिया तो बस 
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मान ही छल्िया। विवाह होनेके बाद व्यक्तिको 
सोचना नहीं पड़ता कि विवाह हुआ या नहीं । इसी 
तरह आप आज ही विरोषतासे विचार कर ट कि 
संसार प्रतिक्षण जा रहा है । यह अभी जिस रूपमे 
हे, उस रूपमे यह सदा रह सकता ही नहीं । 
दूसरी बात, जो संसार "नहीं' है, वह “है' के 
दवारा ही दीख रहा है । जैसे, एक व्यक्ति लैठा है 
ओर उसके सामनेसे बीस-पचीस व्यक्ति चरे 
गये । पृष्छनेपर वह कहता है कि बीस-पचीस 
आदमी यहोँसे होकर चरे गये । यदि वह व्यक्ति 
भी उनके साथ चटा जाता, तो कोन समाचार देता 
कि इतने व्यक्ति यहांसे होकर गये हैँ 2 पर वह 
व्यक्ति गया नहीं, वहीं रहा हे, तभी वह उन 
व्यक्ति्योके जानेकी बात कह सका है । रहे बिना 
 गयेकी सूचना कौन देगा ? इसी प्रकार परमात्मा 


` " त्रेता, द्वापरे ओर 


र | नित्यस्तुतिः 





रहनेवाला है ओर संसार जानेवाला है । यदि आप 
यह नात मान ठे कि संसार जा रहा है, तो आपकी 
स्थिति स्वाभाविक ही सदा रहनेवारे परमात्मामें 


होगी, ` करनी नहीं पड़गी। जहो संसारको 
 .. रहनेवाला माना कि परमात्माको . भूठे । संसारको 


प्रतिक्षण जाता हा मान ठेनेसे परमात्माकी याद 
` नः: आनेपर भी आपकी स्थिति वस्तुतः परमात्मामें 


संसार जा रहा है--यह बहुत श्रेष्ठ ओर ` 


मूल्यवान्‌ बात है, सिद्धान्तकी बात हे, वेदो ओर 


वेदान्तकी ब्रात है, महापुरुषोकी बात है । परमात्मा 


रहनेवाठे है ओर संसार जानेवाला है। वह 


` : परमात्मा . है रूपसे सर्वत्र प्ररपर्ण, है । सत्य, ` 
#रः कंलिः-~-ये युगं बदरूते है, पर ` 





परमात्मा कभी नहीं बदरते । वे सदा ज्यो-के-त्यों 


क 
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रहते हैँ । दो ही खास. बातें है कि संसार नहीं है 
ओर परमात्मा है संसार जानेवाला है ओर 
परमात्मा रहनेवाठे है; यदि आपने इन बातोंको 
मान छया, तो मानो बहुत बड़ा कार्य कर लिया, 
आपका जीवन सफल हो गया । फिर तत्त्वज्ञान, 
भगवत्पराप्नि, मुक्ति आदि सब इसीसे हो जायेगी । 


-- तात्त्विक परवयनसे 
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भगवानमे अपनापन 
 वास्तवमें . कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं हेै। 


सब-के-सब मनुष्य सनाथ हैँ । संसारमें प्रत्येक वस्तुका 
कोरई-न-कोई मालिक होता दहै, फिर मनुष्यका कोई 


मालिक न हो-यहः कैसे हो सकता है 2 जो सबके ` 


मालिक हैँ, वे भगवान्‌ हमारे भी मालिक हैँ । हम 
उनको अपना मालिक मानें या न माने, जानें या न जाने, 
पर वे हमे अपना जानते ही है । अतः अपनेको अनाथ 
समञ्जना हमारी भूर है। 

मनुष्यको अपनेमे अनाथपनेका अनुभव क्यों होता 
है ? जब वह किसी वस्तु-व्यक्तिको अपना मान ठेता 
` दै, तब उसका अभाव होनेसे उसको अपनेमें 
अनाथपनेका अनुभव होने गता है । यह नियम है कि 
जब मनुष्य अपनेको किसी वस्तु-व्यक्तिका माक्िक मान 
ठेता है, तब वह अपने मालिकको भूर जाता हे । जैसे, 
 बारुक मांक बिना. नहीं रह सकता; परन्तु जब वह बड़ा ` 
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हो जाता है ओर खत्री, पुत्र आदिको अपना मानने गता 
है, तब वह उसी माकी उपेक्षा करने कुगता हे । इसलिये 
गीतामें भगवानने इारीरको अपना माननेवाठे अर्थात्‌ 
अपनेको डारीरका मालिक माननेवारे जीवात्माको “ईश्वर 
` नामसे कहा है-- “शरीरं यदवाप्नोति यचाप्युत््रामतीश्चरः' 
(१५। ८) । अगर मनुष्य भगवानके सिवाय किसीको 
भी अपना न माने तो उसका भूलसे माना हुआ अनाथपना 
मिट जायगा. ओर सनाथपनेका अनुभव हो जायगा । 
वास्तवमे भगवान्‌ ही सदासे अपने हैँ । संसारं 
पहले अपना नहीं था, पीके अपना नहीं रहेगा ओर अब 
` भीः वह निरन्तर हमारेसे बिद्ुड रहा है । परन्तु भगवान्‌ 
पह भी अपने थे, पीके भी अपने रहेंगे ओर अब भी 
वे अपने हैँ । वे हमे कभी नहीं मिलते तो भी अपने है 
सर्वथा मिरूते हैँ तो भी अपने है ओर कभी मिते है, 
कभी नहीं मिरते तो भी अपने है । परन्तु संसार सर्वथा 
मिला हुआ दीखनेपर भी अपना नहीं है । कारण कि जो 
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सदा हमारे साथ नहीं रह सकता ओर हम सदा जिसके 
साथ नहीं रह सकते, वह अपना नहीं हो ` सकता । 
अपना वही हो सकता है, जो सदा हमरे साथ रहे ओर 
हम सदा उसके साथ रहें अर्थात्‌ जो हमारेसे कभी न 
विक्कुडे ओर हम उससे कभी न बिक्डें | 
,. एक बडे आश्चर्यकी बात है कि संसारम जिसको 
: हम अपना मानते है, वह तो नहीं रहता, पर उससे माना 
हुआ अपनापन रह जाता है अर्थात्‌ सम्बन्धी तो नहीं 
रहता, पर सम्बन्ध रह जाता है ! जैसे, किसी सतरीको 
` विधवा हए बहुत वर्ष बीत गये, पर पतिका नाम सुनते 
ही उसके कान खडे हो जाते हैँ अर्थात्‌ पतिके न रहनेपर ` 
भी उसका पतिके साथ सम्बन्ध बना रहता है कि मँ 
अमुककी पली हू । यहाँ रका होती हे कि पिताके न 
रहनेपर यदि पुत्र ` पितासे सम्बन्ध न माने तो वह 
श्राद्ध-तर्पण कैसे करेगा, जो कि राखरका विधान है? ` 
इसका समाधान है किः अपने स्वार्थके. छियि, अपने 
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सुखभोगके छिये माना हुआ सम्बन्ध ही वांधनेवाला है । 
पितुऋण उतारनेके लिये, सेवा करनेके लिये माना हआ 
सम्बन्ध नोँधनेवाला नहीं होता, पत्युत सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेवाला होता है* । 
तात्पर्य है कि. अगर वस्तु अपनी दीखती हँ तो 
वे केवर दूसरोकी सेवामे कगानेके द्यि, सदुपयोग 
करनेके छ्य अपनी हैँ । अगर व्यक्ति अपने दीखते है 
तो वे केवल निःसखार्थभावसे सेवा करनेके छ्िये अपने 
है । अपने खयि कुछ भी अपना नहीं है। अपने 


# ऋणी ओर अपराधीकी जल्दी मुक्ति नहीं होती। 
फल-भोगसे अथवा दान-पुण्यादि दुभकममेसि पाप तो नष्ट हो जाते है, 
पर ऋण ओर अपराध नष्ट नहीं होते । जिस व्यक्तिसे ऋण किया हे 
अथवा जिस व्यक्तिका अपराध किया हे, वे माफ कर दें तभी ऋण 
ओर अपराधसे मुक्ति होती हे । मूले संसारको अपना माननेसे ही 
मनुष्य ऋणी, गुलाम, अनाथ, तुच्छ तथा पतित होता हे । जो संसारमे 
कुछ भी अपना नहीं मानता, वह किसीका ऋणी ओर अपराधी बनता 
ही नही; वर्योकि जब आधार ही नहीं रहेगा तो फिर ऋण, अपराध 
आदि कहां दिकेगे--“मूलाभावे कुतः राखा' ? | 


३9 नित्यस्तुतिः 


सुख-आरामके छ्य वस्तु-व्यक्तिको अपना मानना 
जन्म-म॑रणका कारण है-- "कारणं . गुणसङ्खोऽस्य 


सदसद्योनिजन्मसु" (गीता ९३।२९) । इसस्म्यि जो 


संसारम कुछ भी अपना मानता है, उसको कुछ भी नहीं 
मिरूता ओर जो कुक भी अपना नहीं मानता, उसको 
सब कुक मिरूता है अर्थात्‌ भगवान्‌ मिरूते है । 
अपनी बुद्धि, विचार, सामर्थ्यसे वस्तुओंका 
दुरुपयोग न करके उनका सदुपयोग करनेसे वस्तुओंसे 
माना हुआ सम्बन्ध मिट जाता है ओर निःस्वार्थभावसे 
सेवा करनेसे व्यक्तियोसे माना हुआ सम्बन्ध मिट जाता 


 है। सम्बन्ध मिरनेसे मुक्ति हो जाती है । यहां शोका होती ` 


है कि संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेपर भी 
जीवन्मुक्त महापुरुष दूसेरोकी सेवा (हित) में क्यों कगे 


` रहते हैँ 2 इसका समाधान है कि साधनावस्थामें ही 


उनका स्वभाव प्राणिमात्रका हितः करनेका रहा है-- 
"सर्वभूतहिते रताः' (गीता ५।२५, १२ । ४), 


नित्यस्तुतिः 2३९१ 


इसख्ियि कुक भी करना, जानना ओर पाना रोष न 
रहनेपर भी उनमें सबका हित करनेका स्वभाव रहता 
है-- “स्वभावस्तु परवर्तते" (गीता ५। ९४) । तात्पर्य है 
कि दूसरोका हित करते-करते जब उनका संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हे, तन उनको हित करना नहीं 
पडता, प्रत्युत पहरेके स्वभावसे उनके द्वारा स्वतः 
दूसरोका हित होता हे । 

भगवानके सिवाय हम जिसको भी अपना मानते 
है, वह अरुद्ध हो जाता हे; क्योकि ममता ही मल 
(अशुद्धि) है--*ममता मल जरि जाइ (मानस 
७ । ११७ क) । इतना ही नहीं, उसको अपना मानकर 
हम उसके मालिक बनना चाहते है, पर वास्तवमें उसके 
गुखाम बन जाते है; उसको ठीक करना चाहते हैँ, पर 
वास्तवमें वह बेटीक हो जाता है। हम जिन इारीर. 
इन्द्रियां, मन, बुद्धि, अहम्‌ तथा खरी, पुत्र, कुटम्ब, धन, 


जमीन, मकान, आदिको अपना मानते है, वे सब 


३२ नित्यस्तुतिः | 


अरुद्ध हो जाते हैँ ओर उनके सुधारमे बाधा र्ग जाती 
हे । परन्तु उनको अपना न माननेसे वे भगवान्‌की 
राक्तिसे शुद्ध हो जाते हैँ प्रसाद न जाते हे, उनमें 
विलक्षणता आ जाती है; क्योकि वास्तवमें वे भगवानके 
हीह 

तात्पर्य है कि वस्तुको अपना माननेसे वह अद्ध 
हो जाती है ओर हम अनाथ तथा पराधीन हो जाते हैँ । 
अगर हम वस्तुको अपना न मानँ तो वस्तु रुद्ध हो 
जायगी ओर हमें अपने सनाथपनेका तथा स्वाधीनताका 
अनुभव हो जायगा । 


~~ छट = 


०: 
श्रीपरमात्यने नमः 
श्रीमद्धगव द्रीता 
ओर 
विष्णुसहस्रनाम 


2221 

माता च पिता त्वमेव 
बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
विद्या द्रविणं त्वमेव 
स्व॑ मम॒ देवदेव ॥ 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्धगवद़ीता 
विष्णुखहस्रनापमसहिता 
अथ करन्यासः 

ॐ अस्य श्रीमद्धगवदगीतामालामन्त्रस्य 
भगवान्वेदव्यास ऋषिः। अनुष्टुप्‌ छन्दः। श्रीकृष्णः 
परयमात्या देवता । अरोच्यानन्वरोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च 
भाषसे इति बीजम्‌॥ सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं हरणं 
व्रज इति हाक्तिः।। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 
मा इहच. इति कीलकम्‌।॥ नैनं छिन्दन्ति रात्राणि चैनं 
दहति पावक इत्यङ्ुषठाभ्यां नमः॥ न येनं कदयन्त्यापो 
न होषयति पमारूत इति तर्जनीभ्यां नमः।॥ अच्छेदयोऽय- 
मदाह्योऽयम्किद्योऽरोष्य एव च इति मध्यमाभ्यां नमः 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इत्यनामिकाभ्यो 
नमः।। परय मे पार्थं रूपाणि ₹रातदरोऽथ सहस्रा इति 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः।॥ नानाविधानि दिव्यानि 


नानावर्णाकृतीनि च इति करतककरपृष्ठाभ्यां नमः॥ इति 
करन्यासः॥। 


` न ‡ 


(४) 





अथ हदयादिन्यासः 

नैनं छिन्दन्ति रात्राणि नैनं दहति पावक इति 
हदयाय नमः ॥ न चनं क्दयन्त्यापो न रसोषयति मारुत 
इति शिरसे स्वाहा ॥ अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमङ्किद्योऽदोष्य 
एव च इति शिखायै वषट्‌ ॥ नित्यः सर्वगतः 
स्थाणुरचलोऽयं सनातन इति कवचाय हुम्‌ ॥ पच्य मे 
पाथं रूपाणि रातशोऽथ सहस्रह इति नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अख्राय 
फट्‌ ॥ श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ॥ 
ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं 


व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्‌ । 


भगवतीमष्टादराध्यायिनी- 
मन्न ॒त्वामनुसदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्‌ ९॥ 
नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे 

फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र । 
येन त्वया भारततैलपूर्णः 
प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥२॥ 
प्रपन्नपारिजाताय तोत््रवेत्रेकपाणये । 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ ३॥ 


वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 


(५५) 








देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥४॥ 
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला 
ङाल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला । 


अश्चल्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी 
सोत्तीर्णा खल्टु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केरावः॥५॥ ` 
पाराङ्ञार्यवचःसरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं 


नानाख्यानककेसरं  हरिकथासम्बोधनाबोधितम्‌ । 
लोके सज्ननषटपदैरहरहः पेपीयमान मुदा 
भूयाद्द्रारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे ।६॥ 
मूकं करोति वाचालं प्लु लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥७॥ 
अथ गीतामाहात्म्यम्‌ 
गीताङ्ाख्रमिद्‌ं पुण्यं यः पठेत्प्रयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयरोकादिवर्जितः ॥ ९॥। 
गीताध्ययनङ्ीलस्य प्राणायामपरस्य च । 
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ।॥२॥ 
मलनिर्मोचनं पंसां जलस्नानं दिनि दिने। 
सकृद्गीताम्भसि स्नानं सस्ारमलनारानम्‌ ।२३॥ 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः इाख्रविस्तरेः। 
या स्वयं पदमानाभस्य मुखपदाद्िनिःसृता ।।४॥ 


(६) 


भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादधिनिःसृतम्‌ । 
गीतागङ्खोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ।॥५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत्‌ ॥ ६॥ 
एकं साखरे देवक्रोपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । 
एको मन्लस्तस्य नामानि यानि क्मप्यिकं तस्य देवस्य सेवा ॥७॥ 


अथ ध्यानम्‌ 
शान्ताकारं भुजगङायनं पद्यनाभे सुरेदो 
विश्वाधारं गगनसदृङ् मेघवर्ण रुभाङ्कम्‌। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्य 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌ ॥ 
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररद्रमरूतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- 
व्दिः साद्कपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थिततदगतेन मनसा पङयन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 
=----+---- 











कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने 
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श्रीपरमात्मने नमः 


शास््रोंका अवलोकन ओर 
महापुरुषोके वचनोंका श्रवण करके मैं इस 
निर्णयपर पर्चा कि संसारम 
श्रीमद्धगवदीताके समान कल्याणके लिये 
कोई भी उपयोगी ग्रन्थ नहीं हे । गीतामें 
ज्ञानयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग 
आदि जितने भी साधन बतलाये गये है, 
उनमेंसे कोई भी साधन अपनी श्रद्धा, रुचि 
ओर योग्यताके अनुसार करनेसे मनुष्यका 
शीघ्र कल्याण हो सकता हे । 








अतएव उपर्युक्त साधनोका तथा 
परमात्माका तत्व-रहस्य जाननेके लिये 
महापुरुषोका ओर उनके अभावमें 
उच्चकोटिके साधकोंका श्रद्धा, प्रेमपूर्वक 
सद्ग करनेकी विशेष चेष्टा रखते हुए 
गीताका अर्थं ओर भावसहित मनन करने 
तथा उसके अनुसार अपना जीवन 
बनानेके लिये प्राणपर्यन्त॒ प्रयत्न 
करना चाहिये । 

~ न्निहजं 


-कर्ण्तैकूकरो १२५२. <] = नव्य रपत्-नो 
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विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन 


ॐॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ श्रीपद्धगवददीता 


अथ प्रथमोऽध्यायः 

धतरषष्र उकताच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय । ९ । 

संजय उवाच 
दृष्ट्रा तु पाण्डवानीकं व्यूढ दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसङ्कम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ । २ । 
पर्येता पाण्ड़पुत्राणामाचार्यमहतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां दुपदपुत्रेण तव रिष्येण धीमता । ३ । 
अत्र सुरा महेषासा भीमार्जुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः । ४ । 
धृष्टकेतुर्येकितानः कारिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च हव्यश्च नरपुङ्गवः । ५ । 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सोभद्रो द्रोपदेयाश्च सर्व एव महारथाः । ६ । 








९० श्रीमद्धगवदरीता 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । | 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते । ७। 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सपमितिजयः । 
अश्चसथथामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथेव च । ८ । 
अन्ये च बहवः रुरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानारास््रप्रहरणाः सर्वे युद्धविहारदाः । ९ । 
अपर्याप्रं तदस्माकं बल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्रं त्विदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितम्‌ ।९०। 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वं एव हि ।९९। 
तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः राद्धं दध्मो प्रतापवान्‌ ।९२। 
ततः द्काश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स॒ शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ ।९३। 
ततः इवेतेर्हयेर्यक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो राद्घो प्रदध्मतुः ।९४। 


पाञ्चजन्यं हषीकेषो देवदत्त धनंजयः । 


पोण्डुं दध्मो महार्घं भीमकर्मा वृकोदरः ।९५। 








ध्याय ९ ९६ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ।९६। 
कार्यश्च परमेष्ठासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ।९७। 
य द्रोपदेयाश्च सर्वज्ञः पृथिवीपते । 

भद्रश्च महाबाहुः राद्कान्दध्मुः पृथक्‌ पृथक्‌ ।९८। 
स घोषो धार्तराष्टाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ।९९। 
अथ व्यवस्थितान्दृषट्रा धार्तराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते हशाख्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ।२०। 
हषीकेदरो तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 

| अर्जुन उवाच 

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ।२९। 
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 
कैर्मया सह॒ योद्धव्यमस्मिरणसमुद्यमे ।२२। 


योसस्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धार्तराष्स्य दुर्बुदधर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ।२३। 





| 


| 
॥ 
| 


९२ श्रीमद्धगवदीता 


संजय उवाच 
एवमुक्तो हषीकेडो गुडाकेडोन भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ।२४। 
भीष्पद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थं परयेतान्‌ समवेतान्कुरूनिति ।२५। 
तत्रापरयस्स्थितान्‌ पार्थः पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्पातुलान्भरातृ्ुत्रानपोत्रान्सखींस्तथा ।२६। 
श्वदुरान सुहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ।२७। 
कृपया परयाविष्ठो विषीदन्निदमव्रवीत्‌ । 
अर्जुन उवाच 
दृष्टरेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ।२८। 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च हारीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।२९। 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्येव परिदह्यते । 
न च राक्रोप्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ।३०। 


निपित्तानि च पडयामि विपरीतानि केदाव । 


द ^ ककः ~ ~ ---- य 
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न च भश्रेयोऽनुपरयापि हत्वा स्वजनमाहवे ।३९। 
न काड्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ।३२। 
येषामर्थे कादिक्षतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 

त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च ।३३। 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः इयालाः सम्बन्धिनस्तथा ।२४। 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ।३५। 
निहत्य धार्तराष्टान्नः का प्रीतिः स्याजनार्दन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्त्वेतानाततायिनः ।३६। 
तस्मान्नाहं वयं हन्तु धार्तराष्टान्‌ स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।३७। 
यद्यप्येते न परयन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ।३८। 
कथं न ज्ञेयपस्माभिः पापादस्पान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपरयद्धिर्जनार्दन ।३९। 
कुलक्षये प्रणरयन्ति कुलधपांः सनातनाः । ` 


९ श्रीमद्धगवदीता 


धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ।४०। 
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
सत्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ।४९। 
सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो हयेषां लुप्पिण्डोदकक्रियाः ।४२। 
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च राश्चताः ।४३। 
उत्सन्नकुलधर्पाणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुरुश्चुम ।४४। 
अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः ।४५। 
यदि मामप्रतीकारमराख्रं हास्रपाणयः । 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ।४६। 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविहात्‌ । 
विसुज्य सरारं चापं शोकसंवि्रमानसः ।४७। 


उऽतत्सदिति श्रीमद्भगवदरीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायो योगराख्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽ्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 





ॐॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
सजय उताच 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः । १ । 
श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकोर्तिकरमजुन । २। | 
क्लैव्य मा स्म गमः पार्थं नैतत्त्वय्युपपद्यते । 
षद्र हदयदोर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप । २ । 
अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रति योस्स्यामि पूजाहांवरिसूदन । ४ । 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
| भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ । ५ । 


१६ श्रीमद्धगवद्रीता 


न चेतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो 
यद्रा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्टाः । ६ । 


कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्ये 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपननम्‌। ७ । 


नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकमुच्छोषणमिद्धियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌। ८ । 


संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हषीके गुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह । ९ । 


तमुवाच हषीकेशः प्रहसनिव भारत । 
 सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ।९०। 
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श्रीभगवानुवाच 
अरोच्यानन्वरोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूश्च नानुोचन्ति पण्डिताः ।९९। 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वे नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ।९२। 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा देहान्तरपराप्रिधीरस्तत्र न सुह्यति ।१३। 
मात्रास्परास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनिव्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ।९४। 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ।९५। 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत््वदर्हिभिः ।९६। 
अविनारि तु तद्दधि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
तिनारामव्ययस्यास्य न॒ कश्चिंत्कर्तुमहंति ।१७। 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाहिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ।९८। 


९ श्रीमद्धगवद्रीता 





य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ।९९। 
नजायते प्रियते वा कदाचि- 

न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः श्ाङ्वतोऽयं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।२०। 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌।२९। 
वासांसि जीणनि यथा विहाय 

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।२२। 
चैनं छिन्दन्ति शच्राणि नैनं दहति पावकः | 
न चेनं न शोषयति मारुतः ।२३। 
अच्छद्योऽयमदाह्योऽयमवलेद्योऽशोष्य एव च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः । २४। 


अव्यक्तोऽमचिन्योऽयमविकार्योऽयमुचयत | 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ।२५। 
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अथ चैनं सित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ।२६। 
जातस्य हि ध्रुवो मृद्ुधरुवं जन्य मृतस्य च । 
तस्मादपरिहार्येऽ्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ।२७। 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिशधनान्येव तत्र॒ का परिदेवना ।२८। 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- 

पा्चर्यवह्ूदति तथेव चान्यः । 
आज्चर्यवच्यैनमन्य श्णोति 

श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चैव कश्चित्‌ ।९९। 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । ( 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहंसि ।३०। 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यतकषत्रियस्य न विद्टाते ।२३९। 
यद्च्छया चोपपन्नं स्वर्गद्रारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः कषत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ।२२। 
अथ चे्छमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः सधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ।३३। 


२० श्रमद्धगवद्रीता 


अकीतिं चापि भूतानि 


कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाक्रीरतिं- 
मरणादतिरिच्यते | ३४। 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ।३५। 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ।३६। 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।३७। 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।३८। 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये 

लुद्धियोगि त्विमां शृणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ 

कर्मबन्धं प्रहास्यसि ।३९। 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।४०। 


अध्याय २ २१९९ 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । ` 
बहुशाखा हानन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ।४९। 
यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ।४२। 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्पकर्मफल्प्रदाम्‌ । 
क्रियाविरोषबहूलं भोगेश्चर्यगतिं प्रति ।४३। 
भोगेश्चर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।४४। 
्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । 
निर्टन्धरो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ।४५। 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्ुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ।४६। 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कर्मफलहेतुभूर्मा ते सद्खोऽस्त्वकर्मणि ।४७। 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धूयसिद्धूयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।४ ८। 
द्रेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनजय । 
लुद्धो हारणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ।४९। 





/ 


| 
| 
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बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोरालम्‌ ।५०। 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।५९। 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।५२। 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।५३। 
अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केदाव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ।५४। 
श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थ मनोगतान्‌ । 
तुष्टः स्थितप्रजञस्तदोच्यते ।५५। 
दुःखेष्वनुद्धि्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ।५६। 


चः रुभारुभम्‌। 





। नाभिनन्दति न दष्ट तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ।५७। 


| 
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यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीद्धियार्थैभ्यस्तस्य म्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।५८। 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्रा निवर्तते ।५९। 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ।६०। 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।६१। 


ध्यायतो विषयाम्युसः सङस्तषृपजायते । 


सङ्कात्जायते कामः कामात््रोधोऽथिजायते ।६२। 
क्रोधाद्धवति सम्मोहः सम्पोहात्स्मृतिविभ्रमः । 
स्मतिभ्रराद्‌ बुद्धिनाशो लुद्धिनादास्मणरयति ।६३। 
रागदेषवियुक्तैस्तु  विषयानिन्दरियश्चरन । 
आत्पवरयेर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।६४। 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याद्ु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।६५। 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावन । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ।६९। 
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इन्धियाणां हि चरतां यन्पनोऽनु विधीयते । 
तदस्य हरति धन्ना वायुर्नावमिवाम्भसि । ६७। 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वज्ञः । 
इन्दरियाणीद्धियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।६८। 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ।६९। 
आपूर्यपाणमचलप्तिष्ठं 

समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत्‌। 
तह्रत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे | 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।७०। 
विहाय कामान्यः सर्वानपुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ।७९। 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनं प्रप्य विमुह्यति । 


` स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिवांणमृच्छति ।७२। 


। 


| 
| 


ॐ तत्सदिति ्रीमद्धगव्रीतसूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशा 
श्रकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 





‡ॐ श्रीपरमात्मन नमः 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केराव । ९ । 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ । २ । 
श्रीभगवानुवाच 

लोकेऽस्मिद्धिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ । ३ 4 
नं कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्य॒पुरुषोऽशवुते । 

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति । ४ । 
नहि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवहाः कर्मं सर्वः प्रकृतिजेर्गुणेः । ५ । 
कर्मेद्धियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
 इन्दरियार्थाग्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते । ६ । 





२ श्रीमद्धगवद्रीता 


यस्त्विन्दियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विदिष्यते । ७ । 
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
डारीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धूयेदकर्मणः । ८ । 
 यज्ञार्थत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं ॒कर्मं कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर । ९ । 
सहयज्ञाः प्रजाः सूष्ट्रा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ।१०। 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।९९। 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
ेर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुट्क्ते स्तेन एव सः ।९२। 
यज्ञरिष्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ।९३। 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धव : ।९४। 
कमं ब्रह्मोद्धवं विद्ध बरह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं य्न प्रतिष्ठितम्‌ ।९५। 
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एवं प्रवर्तितं॑चक्र नानुवतयतीह. यः । 


अधायुरिन्द्रियारामो मों पार्थं स॒ जीवति ।९६। 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्तप्रश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतु्टस्तस्यं कार्य न विद्यते ।९७। 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ।१८। 
तस्मादसक्तः सतते कार्य कम॑ समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कर्म पराप्नोति पूरुषः ।९९। 
कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपहयन्कर्तुमर्हसि ।२०। 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 

स॒ यत््ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवत॑ते ।२९। ` 
न पे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्रमवाप्रव्यं वतं एव च कर्मणि ।२२। 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 

प्रम वर््मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं स्वंशः ।२३। 
उत्सीदियुरिमे लोका न कुर्या कम॑ चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यापुपहन्यामिपाः प्रजाः ।२४। 
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सक्ताः कर्मण्यविद्वासो यथा कुर्वन्ति भारत । 


कु्याद्धि्स्तथासक्तश्चिकीर्षर्लोकसंग्रहम्‌ ।२५। 
न ॒बुद्धिभेद्‌ जनयेदज्ञानां कर्मसद्धिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ।२६। 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वडाः । 
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।२७। 
तत्त्ववित्त॒ महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ।२८। 
प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सजन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्स्रविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ।२९। 
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराड्ीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।३०। 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मथिः ।३९। 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूढास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ।३२। 
सदं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञनिवानपि । 
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प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ।३२३। 
इन्ियस्येद्धियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो । 
तयोर्न वरामागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो ।३४। 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।३५। 
अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ।३६। 
श्राभगवानुवाच 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
मरहाङानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ।२७। 
धूमेनात्रियते वद्धिर्यथादर्शो मलेन च । 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ।३८। 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ।३९। 
इन्धियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतेर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ।४०। 
तस्मात्वमिन्दरयाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 





३० श्रीमद्धगवद्रीता 


पाप्मानं प्रजहि होनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ।४९। 
इद्धियाणि 444 : परं मनः । 
पनसस्तु परा बद्धो लुद्धेः परतस्तु सः ।४२। 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्पना । 
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ।४३। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्ु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र 
्रीकृष्णा्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

इमं॒विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌। ९ । 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप । २ । 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन; । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ । २ । 
| | अर्जुन उवाच 
| अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवसखतः । 
| कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति । ४ । 
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श्रीभगवानुवाच 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वे वेल परतप । ५ । 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । & । 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युल्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । ७ । 
परित्राणाय साधूनां विनाज्ञाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ८ । 
जन्य कर्म च पे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्ततः । 
त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन । ९ । 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ।९०। 
ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाप्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ।९९। 
काङ्श्न्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः। 


क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कमजा ।९२। 


चातुर्य मया सृष्टं गुणक्॑विभागशः । 


गी °वि°-र 





३२ श्रीमद्धगवदरीता 


तस्य कर्तारमपि मां विद्धूयकर्तारमव्ययम्‌ ।९३। 
नमां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते । ९४। 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वैरपि मुपुक्षभिः। 
कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌ ।९५। 
किं क्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोश्च्चसेऽदुभात्‌ ।९६। 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः । ९७। 
कर्मण्यकर्म यः पहयेद्कर्मणि च कर्म यः । 
स बुद्धिमान्पनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ।१८। 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाचिदग्धकर्माणिं तमाहुः पण्डितं बुधाः ।९९। 
। त्यक्त्वा ४ नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
 कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि किञ्चित्करोति सः ।२०। 
निरारीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह ; | 
| शारीरं केवलं कर्म कुर्वत्नापनोति ।२९। 








| ध्याय ४ तर 








यटृच्छालाभसंतुष्टो ृन्द्रातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ।२२। 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म॑ समग्रं॑ प्रविलीयते ।२३। 
ब्रहयर्पणं ब्रह्म हविर्ब्रहयाय्रो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रहोव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।२४। 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यन्ञेनैवोपजुहति ।२५। 
 श्रोत्रादीनीन्दियाण्यन्ये संयमाग्निषु जहति । 


राब्दादीन्विषयानन्य इन्दियाधिषु जुह्वति ।२६। ` 


सर्वाणीन्ियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्पसंयमयोगाग्नो जुहति ज्ञानदीपिते ।२७। 
द्रव्ययज्ञास्तपोयन्ना योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संरितत्रताः ।२८। 
अपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती सुदध्वा प्राणायामपरायणाः ।२९। 


अपरे नियताहाराः प्राणाग्राणेषु जुह्वति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यन्ञक्षपितकल्मषाः ।२०। 





। 
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२४ श्रीमद्धगवद्रीता 


यज्ञरिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ।३९। 
एवे बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मजान्विद्धि. तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ।३२। 
भ्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परतप । 
सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ।३३। 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्ररनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत््वदर्धिनः ।३४। 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यरोषेण द्रश्यस्यात्मन्यथो मयि ।३५। 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्वं ॒ज्ञानघ्रवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ।३६। 
यथेधांसि समिद्धोऽत्रिर्भस्मसात्कुरुतेऽ्जुन । 
ज्ञानाप्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा । ३७। 
न॒हि ज्ञानेन सदर पवित्रमिह विद्यते । 
1 तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।३८। 
। श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेद्धियः । 
| | ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ३ ९। 









| | अध्याय ५ २५ 








अज्ञशचाश्रहधानश्च संङायात्मा विनङयति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संरायात्मनः ।४०। 
योगसंन्यस्तकर्पणिं ज्ञानसंछ्िन्नसंहायम्‌ । 
आत्यवन्तं च कर्पाणि निबश्चन्ति धनंजय ।४९। 
तस्पादज्ञानसंभूतं ॒हत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्त्वैनं संरायं योगपातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।४२। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवदरीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्याया योगरास्र 
्ीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ।४॥ 
ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च हइंससि । 
यच्छरेय एतयोरेकं तन्ये ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ । ९ । 


। 9 

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रयसकरावुभो । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विरिष्यते । २ । 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न देष्टि न काडश्चति । 
निर्हद्रो हि महानाहो सुखं बन्धात्ममुच्यते । २ । 


| ध ३६ श्रीमद्धगवदरीता 
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सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितःसम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ । ४ । 
यत्साख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः परयति सर परयति । ५ । 
संन्यासस्तु महाबाहो यततः : । 
योगयुक्तो मुनिर््रह्य । ६ । 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभूतात्पभूतात्मा कुर्वन्नपि न कष्यते । ७ । 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
परयञ्खुण्वन्स्पृराञ्ञिघन्न्रनच्छन्खपञ्श्चसन्‌ । ८ । 


प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्पिषन्निमिषन्नपि । 
इच्दरियाणीद्धियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌। ९ । 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ त्यक्त्वा करोतियः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।१०। 
कायेन मनसा बुद्धया केवकैरिन्धियैरपि । 
योगिनः करम कुर्वन्ति सङ त्यक्त्वात्पशुद्धये ।९९। 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ।९२। 


। सपय ८ २५७ 











सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वरी । 
नवद्रारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ।९२। 


न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न॒ कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ।९४। 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं॑तेन सुद्यन्ति जन्तवः ।९५। 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषापादित्यवज्जञान प्रकाडायति तत्परम्‌ ।९६। 
तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्रिष्ठास्तत्यरायणाः । 
गच्छन्तयपुनरावृत्ति ज्ञाननिरधूतकल्मषाः ।९५। 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
दानि चैव श्रपाके च पण्डिताः समदरिनः ।९८ 
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये सितं मनः । 
निर्दोषं हि सम्‌ ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ।९९। 
| न प्रहृ्येलियं प्राप्य नोद्विजे्ाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ।२०। 
| बाहास्परोष्रसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 











३८ श्रीमद्धरगवद्रीता 


स ॒ब्रहमायोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ।२९। 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ।२२। 
शक्नोतीहैव यः सोदु प्रावशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ।२३। 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ।२४। 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्दवैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ।२५। 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ।२ ६। 
| स्यशान्कृत्वा बहिर्बाहमांश्चक्षश्चेवान्तरे भ्रुवोः । 
4 समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ।२७। 
य क्षपरायणः । 
> विगतेच्छाभयक्रोधो य: सदा मुक्त एव सः ।२८। 
॥ भोक्तारं यज्ञतपसां । 
| सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।२९। 
तत्सदिति 


ॐ 41 ्रमद्धगवद्रीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशा 
त कर्मसंन्यासयोग नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५५॥ 


















हि ~ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ षष्ठोऽध्यायः | 
श्रीभगवानुवाच 
अनाभ्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः । 
स संन्यासी च योगी चन निरघिर्न चाक्रियः। ९। 
यं संन्यासमिति प्राहूर्योगिं तं विद्धि पाण्डव । 
न हासंन्यस्तसकल्पो योगी भवति कश्चन । २ । 
आरुरकषो्मनेरयोगं कर्म॑ कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव दामः कारणमुच्यते । २ 
यदा हि नेद्धियार्थेषु न कर्मस्वनुषजते । 
सर्वसकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते । ४ । 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । ५ । 
बन्धुरात्पात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु रहात्नुतवे वर्तेतात्मैव रात्रुवत्‌ । ६ । 
जितात्मनः प्रान्तस्य परमात्पा समाहितः । 
शीतोष्णसुखटःखेषु तथा मानापमानयोः 1 ७ । 


० श्रीमद्धगवदरीता 
ज्ञानविज्ञानतप्रात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टारमकाञ्चनः । ८ । 
सुहन्ित्रार्युदासीनमध्यस्थद्रेष्यवन्धुषु | 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विरिष्यते । ९ । 
योगी युञ्चीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाक यतचित्तात्मा निरारीरपरिग्रहः ।१०। 
रुचो देदो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
ना्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुरोत्तरम्‌ ।९१। 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तन्दियक्रियः । 
उपविरयासने युञ्ज्याद्योगमात्मविरद्धये ।९२। 
समं कायरिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रक््य नासिकाग्रं स्वं दिङाश्चानवलोकयन्‌ ।९३। 
प्रशान्तात्मा विगतभाीर्रहाचारित्रते स्थितः । 
„ मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ।९४। 
1  युद्न्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
| शान्ति निर्वाणपरमां मतसंस्थामधिगच्छति ।९५। 
| नालयश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चतः । 
| न चाति खप्रीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ।९६। 
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युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्रावलोधस्य योगो भवति दुःखहा ।९७। 
यदा विनियतं चित्तमात्पन्येवावतिषठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ।९८। 
यथा दीपो निवातस्थो नेद्खते सोपमा स्मृता। | 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्चतो योगमात्मनः ।९९। 
यत्रोपरमते चित्तं॒॑निरुद्ध॑ योगसेवया । | 
यत्र चैवात्मनात्मानं परयन्नात्मनि तुष्यति ।२०। | 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदबुद्धिग्राह्यमतीद्दियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।२१। 

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।२२। 

तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ।२३। 
संकल्पप्रभवान्कामांस््यक्त्वा सर्वानरोषतः । 
मनसेवेन्दियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।९४। 
रानैः ₹हानैरुपरमेदनुद्धया धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वान किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ।२५। 

















॥ ~ ष. ४ 4 श 
| दर श्रीमद्धगवदीता 


यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिसम्‌। ` 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वहं नयेत्‌ ।२६। 
प्रदान्तमनसं हनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति रान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ।२७। 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्होमत्यन्तं सुखमश्रुते ।२८। 
सव॑भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समरन: ।२९। 
यो मो पयति सर्वत्र सर्व च मयि परयति । 
तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणयति ।३०। 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजव्येकत्वमास्थितः 


| 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते, ३९। 
+ आत्मोपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽर्जुन । 
सुख वा यदिवा दुःखं स योगी परमो मतः । ३२। 
4 अर्जुन उवाच 
। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साग्येन मधुसूदन । 
। एतस्याह न परयामि चञ्चलत्वाल्स्थितिं स्थिराम्‌ ।३३। 
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चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दुढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ।२४। 
श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।३५। 
असंयतात्पना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ।२ ६। 
अर्जुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ।३७। 4 
कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ।३८ 
एतन्मे संशयं कृष्ण छ्तुमर्हस्यशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ।३९। 


| 
¦ च| 

















श्रीभगवानुवाच 
| पार्थं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
| न हि कल्याणकृत्कश्चिददुर्गतिं तात गच्छति ।४०। 





~ श्रीमद्धगवद्रीता 








प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
रुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ।४९। 

। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 

। एतद्धि दुर्कभतरं लोके जन्म यदीदृराम्‌ ।४२। 
तत्र तं लुद्धिसंयोगं लभते पोर्वदिहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।४३। 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवसोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द्रह्मातिवर्तते ।४४। 
प्रयलाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 

 अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ।४५। 

तपख्िभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ।४६। 

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।४७। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगदा 
्ीकृषणा्जुसंवादे आलसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 











ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ सप्रमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंरायं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु । ९ । 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिष्यते । २ । 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्य वेत्ति तत्वतः । २ । 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । ४ । 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं॑धार्यते जगत्‌ । ५ । 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । & । 
पत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति ध्नजय । 
पयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । ७ । 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि इारिसूर्ययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शाब्दः खे पोरुषं नृषु । ८ । 





( 


। 
/ ॥ 
# 


४६ श्रीमद्धगवदरीता 


पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्ि विभावसो । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु । ९ । 
बीजं मां सर्व॑भूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 
लुद्धिलुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ।९०। 
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।९१। 
ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ।१२। 
त्रिभिगुणमयेथविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ।९३। 
देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ९१४। 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमा; । 
ाचवापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ।९५। 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुर्थार्थीं ज्ञानी च भरतषभ ।९६। 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त | 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽव्यर्थमहं स च मम प्रियः ।९७। 
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उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्पा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ।९८। 


बहूनां जन्यनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुकभः ।९९। 


कामेस्तैसतरहतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ।२०। 


| यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 
| तस्य तस्याचल्गो श्रद्ध तामेव विदधाम्यहम्‌ ।२९। 


स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ।२२। \ 


अन्तवत्तु फलं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ।२३। 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ।२४। 


नाहं प्रकाराः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ।२५। 


| वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
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८ श्रीमद्धगवद्रीता 


भविष्याणि च भूतानि मांतुवेद न कश्चन ।२६। 
इच्छाट्रेषसमुल्येन द्रन्धमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ।२७। 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दृन्द्मोहनिर्मक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ।२८। 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्रमध्यात्यं कर्म चाखिलम्‌ ।२९। 
साधिभूताधिदेवं मां साधियन्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ।३०। 


ॐ-2 तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगरास्र 
श्ीकृष्णर्जुसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
32 % परमात्मने नमः 


अथाष्टमोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते । ९ । 


अधियज्ञः कथं कोञतर देहेऽस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मथिः । २। 














अध्याय ठर 








श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं सखभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्धरवकरो विसर्गः कम॑संक्ञितः । २ । 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर । ४ । 


अन्तकाले च मामेव स्परन्युक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र सशयः । ५ । 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तपेवैति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः । ६ । 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
पय्यर्पितमनोबुद्धिमपिवेष्यस्यसंशयम्‌ । ७ । 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ । ८ । 
कविं पुराणपनुशासितार- 
पणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः। 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । ९ । 





५३ श्रीमद्धगवदरीता 


प्रयाणकाले मनसाचलेन 

भक्तया युक्तो योगबलेन चैव । 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 

स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌।९०। 
यदक्षर वेदविदो वदन्ति 

विन्त यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रहाचर्य चरन्ति 

तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ।९९। 
सर्व॑हमाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च। 
मू्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ।९२। 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ॒व्याहरन्ामनुस्परन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ।९२३। 
अनन्यचेता : सततं यो मां स्मरति नित्यः । 
तस्याहं सुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ।९४। 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्तुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ।९५। 
आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्य न विद्यते ।१६। 





[ ८ ५९ 


सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यदत्रहमणो विदुः । . 
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ।९७। 


अव्यक्तादयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे घल्ीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंन्नके ।९८। 
भूतग्रामः सं एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात््यागमेऽवदाः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ।९९। 
परस्तस्मात्त॒ भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 

यः स सर्वेषु भूतेषु नदयत्सु न विनरयति ।२०। 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं पम।२९। 
पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन स्व॑मिदं ततम्‌ ।२२। 
यत्र काके त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यापि भरतषभ ।२३। 
अभिर्ज्योतिरहः शुङ्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ।२४। 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत॑ते ।२५। 








५२ श्रीमद्धगवद्रीता 








शुक्लकृष्णे गती होते जगतः श्राऱवते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ।२६। 
नेते सृती पार्थं जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ।२७। 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव 

दानेषु यत्युण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अ्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 

योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ।२८। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासूपनिपषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा 
श्ीकृषणा्जुनसंवादे अक्षत्रदमयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ।८॥ 


32 श्रीपरमात्मने नमः 
अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इदंतु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ 41 
राजविद्या राजगु पवित्रमिदपुत्तमम्‌ । 
बरवयक्षावगमं ॒धर्म्यं॒सुसुखं कतुंमव्ययम्‌ । २ । 
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अध्याय < २ 


अश्रहधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मुत्युसंसारवर्त्मनि । ३ । 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः । ४ । 

न च मत्स्थानि भूतानि परय मे योगमेश्चरम्‌ । 

भूतभ॒न्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः । ५ । 
यथाकाङास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी्युपधारय । ६ । 
सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । | 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ । ७ । ९ 
प्रकृति स्वापवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नपवहौ प्रकृतेर्वशात्‌ । ८ । 
न च मां तानि कर्माणि निबश्चन्ति धनजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु। ९। 
मयाध्यक्षेण ५.८७ सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन जगद्विपरिवर्तते । ९०। 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 

परं भावपजानन्तो मम भूतपहेश्वरम्‌ ।९९। 





८४ श्रीमद्धरगवद्रीता 


मोघारा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ।९२। 
महात्मानस्तु मो पार्थं देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ।९३। 
सततं को्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । ¦ 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते । ९४। 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ।९५। 
अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्तोऽहमहमेवाज्यमहमधिरहं हुतम्‌ ।९६। 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेदं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ।९७। 
गतिर्भर्ता ग्रु साक्षी निवासः रारण सुहत्‌ । 
भवः ब्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ।९८। 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृहणम्युत्सृजामि च । 
अमृतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ।९९। 
) त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 

) । यज्ञरष्ा॒ स्वर्गतिं ` प्रार्थयन्ते । 
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ते पुण्यमासाद्य ` सुरेन्रलोक- 

मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ।२०। 
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं 

क्षीणे पुण्ये मर्व्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधर्मपनुप्रपन्ना 

गतागतं कामकामा लभन्ते ।२९। 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां निव्याियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।२२। 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ।२३। 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ।२४। 
यान्ति देवव्रता देवाच्पितृन्यान्ति पितृव्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ।२५। 
पत्र पुष्यं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतपश्नामि प्रयतात्मनः ।२६। 


यत्करोषि यदश्नासि यजुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।२७। 





(५६. श्रामद्धगवद्गाता 


शुभारोभफरैरेनं ` मोदते कर्मबवैः। ` मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।२८। 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे दष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।२९। 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ।३०। 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणर्यति ।३१। 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्रियो वैदयास्तथा शद्रस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ।३२। 


किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजसख माम्‌।३३। 
मन्मना भव मद्क्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्वैवमात्मानं मत्परायणः । ३४। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासृपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगदा 
श्ीकृष्णार्जुसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 





। ~ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ दङ्ापोऽध्यायः ` 
श्रीभगवानुवाच , 
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 
ऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया । ९ । 
११ मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
देवानां महर्षीणां च स्वराः । २ । 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मर्वयेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते । ३ । 
बुद्धूङ्ञानमसंमोहः क्षमा स्यं दमः. रामः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च । ४ । 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः । ५। 
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः । ६ । 


पाविभूति, विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्ततः । 
योगेन युज्यते नात्र संशयः । ७ । 





। 


। 
1 
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८ | 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः । ८ । 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च । ९ । 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।९०। 


तेषामेवानुकम्ार्थमहमन्ञानजं तमः । 
नाह्याम्यात्पभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ।९९। 
अर्जुन उवाच 


परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं राश्चतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ।९२। 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनरिदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः सख्यं चैव व्रवीषि मे ।९३। 
सर्व॑मेतदूतं मन्ये यन्मां वदसि केराव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः । ९४। 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेदा देवदेव जगत्यते ।९५। 


हि ` +“ 1 
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वक्तुमर्हस्यरोषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्व व्याप्य तिष्ठसि ।९६। 
कथं विद्यामहं योगिस्त्वा सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ।९७। 
विस्तरेणात्पनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय तृप्रिर्हं शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ।९८। 





| श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे ।९९। 
अहमात्मा गुडाकेश ॒सर्वभूतारायस्थितः । 
` अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ।२०। 
आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामस्ि नक्षत्राणापहं रारो ।२९। 
वेदान सापवेदोऽस्ि देवानामस्मि वासवः । 
इच्धियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ।२२। 


स्द्राणां हकरश्चासि वित्तेदो यक्षरक्षसाम्‌। _ 
वसूनां पावकश्चास्ि मेरुः दिखरिणामहम्‌ ।२३। 





| 
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पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पाथं बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ।२४। 
महर्षीणां भगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयन्नोऽस्ि स्थावराणां हिमालयः ।२५। 
अश्वलः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ।२६। 
उच्चैःश्रवसमश्चानां विद्धि मापमपृतोद्धवम्‌ । 
एेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ।२७। 
आयुधानामहं व्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ।२८। 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ।२९। 


` प्रह्ादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 


मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ।३०। 
पवनः पवतामस्मि रामः राख्रभ॒तामहम्‌ । 
ज्ञषाणां मकरश्चासि स्रोतसामस्मि जाह्ववी ।३९। 


सर्गाणामादिरन्तश्च मध्य॑ चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ।३२। 
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अक्षराणामकारोऽसि दन्ः सामासिकस्य च । 
अहपेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ।२३। 
मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ।३४। 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
पासानां मार्गहीर्षोऽहमुतूनां कुसुमाकरः ।२५। 
द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्‌ ।२६। 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । | 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुराना कविः ।२७। 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

मोनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ।२३८। 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमजुन । ॥ 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ।३९। 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परतप । 

एष तहेदातः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ।४०। 


यद्यष्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूर्जितमेव वा । 
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तत्तदेवावगच्छ त्वं पम तेजोंऽशसंभवम्‌ ।४९। 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्मेकांडोन स्थितो जगत्‌ ।४२। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगडास्र 
श्ीकष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दङमोऽध्यायः ॥१०॥ 
3ॐॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथेकादरोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
पदनुग्रहाय परमं गृहामध्यात्पसं्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम । ९ । 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्प्यमपि चाव्ययम्‌ । २ । 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परयेश्वर । 
रषुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम । ३ । 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्हायात्मानमव्ययम्‌। ४ । 


श्रीभगवानुवाच 
परय मे पार्थं रूपाणि रातद्रोऽथ सहस्रह । 








| 
| 





। 
॥ 
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नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च । ५ । 
पर्यादित्यान्वसूररुद्रानश्विनो मरुतस्तथा । 
` बहन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत । ६ । 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मरम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्ष्टुमिच्छसि । ७ । 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । ८ । 

संजय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेऽवरो हरिः । 
दू्शयामास्र पार्थाय परमं॑रूपमेश्वरम्‌ । ९ । 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्धुतदशनम्‌ | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ।९०। ; 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । ९ 
सर्वाश्चर्यमयं देवपनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ।९९। 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुल्थिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ।९२। | 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 


अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ।९२। 
भी लि--३ 





| 
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ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ।९४। 
अर्जुन उवाच 

पश्यामि देवांस्तव टेव देहे. 

सर्वास्तथा भूतविरोषसङ्कान्‌ । 
ब्रह्माणपीञ्ञ कमलासनस्थ- 

मरषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ।९५। 
अनेकबाहूद्रवक्त्रनेत्रं 

पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्त न मध्यं न पुनस्तवादिं 

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।९६। 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 


- पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 


दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्‌  ।९७। 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
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त्वमव्ययः शाऽवतधर्मगोप्ता 

सनातनस्त्वं ॒पुरुषो पतो मे।९८। 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 

पनन्तबाहं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवकत्र 

स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ।९९। 
द्यावापुथिव्योरिदमन्तरं हि 

व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः । 
ृष्ाद्धुतं रूपमुग्रं तवेदं 

लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ।२०। 
अमी हि त्वां सुरसङ्खा विशन्ति 

केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । ( 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः । 

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ।२९। | 
स्द्रादित्या वसवो ये च साध्या 

विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्पपाश्च । 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्खा 

वीक्षन्ते त्वां विस्िताश्चैव सर्वे ।२२। 





| 


। 


| 
| 


। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 


६६ श्रीमद्धगवद्रीता 





रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 

महाबाहो बहबाहूरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहूर्ष्टाकरालं 

द्रा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ।२३। 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं 


व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
दृषा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 

धतिं न विन्दापि शमं च विष्णो ।२४। 
दंष्टाकरालानि च ते सुखानि 

दृष्ट्व कालानलसन्निभानि । 
दि न जाने न लभे च शर्म 

प्रसीद देवे जगन्निवास ।२५। 
अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः 

सर्वे सहैवावनिपालसङ्खैः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 

सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ।२६। 


दष्टाकरालानि भयानकानि । 
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केचिद्विलग्ना दटनान्तरेषु 
संदश्यन्ते चूर्णितिरुततमाद्गः ।२७। 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ।२८। 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ।२९। 4 
लेलिह्यसे ग्रसपानः समन्ता | 
ल्लोकान्समग्रान्वदनैरज्वलद्धिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ।२३०। 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ।३९। 
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, श्रीभगवानुवाच 
कालोऽस्मि  लोकक्षयकृल्वृद्धो 
लोकान्‌ समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ।३२। 
तस्मात्त्वमुत्तषष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्‌ भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयेवेते निहताः पर्वमेव 
निपित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ।३३। 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथे च 
कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ।२३४। 
संजय उवाच 
एतच्छरत्वा वचनं केशवस्य 
| कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी । 
| । नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ।३५। 





/ 
॥ 
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अर्जुन उवाच 


स्थाने हषीके तव॒ प्रकी्यां 
जगत्प्हष्यत्यनुरज्यते ` च । 
रश्चासि भीतानि दिषो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्खाः ।३६। 


कस्माच्च ते न नपेरन्हात्मन्‌ 

गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्र । 
अनन्त देवेशा जगनिवास 

त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ।२७। 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः 

स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 

त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ।२८। 


वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशादः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।३९। 
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नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व । 


सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ।४०। 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 

हे कुष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं 

मया प्रमादात्मणयेन वापि।४९। 
यच्यावहासार्थमसत्कृतोऽसि 

विहारणरय्यासनभोजनेषु | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 

तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ।४२। 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 
न॒ त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 

लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ।४२। 
तस्माप्मणम्य प्रणिधाय कायं 

प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
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पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायार्हसि देव सोदुम्‌ ।४४। 
अदृष्टपूर्वं हषितोऽस्मि दृष्ट्रा 
| भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
| तदेव मे दर्णय देव रूपं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ।४५। 
| किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त 
- मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ।४६। 


श्रीभगवानुवाच 

मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं 

रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌। ` 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 

यन्ये त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ।४७। 
| न वेदयज्ञाध्ययनेर्न टानै- 
न च क्रियाथिर्नं तपोभिरुपरः। 
| 
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एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 
द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ।४८। 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 
दृष्ट्रा रूपं घोरमीदूदममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिद्‌ प्रपश्य ।४९। 
संजय उवाच 


इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं॑रूपं दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुर्महात्मा ।५०। 
अर्जुन उवाच 
ृष्ट्ेदं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनार्दन 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ।५९। 
श्रीभगवानुवाच 


सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दूर्शनकादिक्षणः ।५२। 


सः ९२ 





नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शाक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ।५३। 
भक्त्या त्वनन्यया राक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परतप ।५४। 
मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्व्जिंतः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।५५। 


ॐॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासृपनिषत्सु ब्रह्विद्यायो योगशाखतर 
्ीकृष्णार्जुनसंवाद विशवरूपदर्शानयोगो नामेकादरोऽध्यायः ॥११॥ 
ॐॐ श्रीपरमात्न नमः 


अथ द्वादशोऽध्यायः 

अर्जुन उवाच 

| एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 

ये चाप्यक्चरपव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः । ९ । 

| श्रीभगवानुवाच 

मय्यावेरय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः । २। 

| ये त्वक्षरमनिर्देशयमव्यक्तं पर्युपासते । 

। सर्वत्रगमचिन््यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ । २ । 
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संनियम्येद्धियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राघुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः । ४ । 
केरोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्धिरवाप्यते । ५ । 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते । ६ । 
तेषामहं समुद्धर्ता मूत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेहितचेतसाम्‌ । ७ । 
मय्येव मन आधत्स् मयि बुद्धि निवेराय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संडायः। ८ । 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्रुं धनेजय । ९ । 


 अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 


मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ।१०। 


अथेतदप्यराक्तोऽसि कर्तु मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ।९९। 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासनज्ज्ञानाद्धूयानं विरिष्यते । 


# ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।९२। 
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अद्रेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च । 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ।१२। 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ।९४। 
यस्मान्नोद्धिजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामर्षभयो्ेगर्मक्तो यः स च मे प्रियः।९५। 
अनपेक्षः राचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
स्वरिष्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ।९६। 
यो न हष्यति न दष्ट न शोचति न काडक्षति । 
शुभादुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स पे प्रियः ।९७। 
समः हात्नो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
इीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ।९८। 
तुल्यनिन्दास्त॒तिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ।९९। 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव पे प्रियाः ।२०। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूर्पानपत्स्‌ रीतासुर्पानप ब्रह्मविद्यायां य्रोगराखे 
्रीकृष्णार्जुसंवादे भक्तियोगो नाम ्रादरोऽध्यायः ॥१२॥ 





ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इदं दारीरं कोन्तेय क्षत्रमित्यथिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः । ९ । 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानिं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। २। 
ततकषेत्र यच्च याद्क्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्रभावश्च तत्समासेन मे शुणु । ३ । 
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधेः पृथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपदेरुचेव हेतुमद्धिर्विनिश्चितैः । ४ । 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दहोकं च पञ्च चेद्धियगोचराः । ५ । 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातर्चेतना धृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ । ६ । 
1 अमानित्वमदम्भित्वमहिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
आचार्योपासनं शोचं स्थर्यमात्मविनिग्रहः । ७ । 
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इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदरनम्‌ । ८ । 
असक्तिरनभिष्रजः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु । ९ । 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेरासेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥९०। 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व तच्त्वज्ञानार्थदरशनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ।९९। 
ज्ञेयं यत्त्मवक्ष्यामि यन्ज्ञातवामृतमदुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ।९२। 
सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिहिरोमुखम्‌ । 
सर्वतःश्रुतिमल्लोके समावृत्य तिष्टति ।९३। 
सर्वेद्धियगुणाभासं सर्वन््ियविवर्जितम्‌ । ॥ 
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ।९४। | 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सृ्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ।९५। 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 

भूतभर्तं च तन्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ।९६। 
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ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ।१७। 


इति क्षत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ।९८। 


प्रकृतिं पुरुषं चेव विद्धूयनादी उभावपि । 
विकाराश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ।९९। 


कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ।२०। 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुटक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ं । 
कारणं गुणसङ्खोऽस्य सदसद्योनिजन्पसु ।२९। 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्तां भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ।२२। 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ।२३। 


ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ।२४। 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
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तेऽपि चातितरन््येव मृ्युं श्रुतिपरायणाः ।२५। 
यावत्संजायते किंचित्स स्थावरजङ्गमम्‌ । 
शषेत्रक्चेतरज्ञसंयोगात्तद्िद्धि भरतर्षभ ।२६। 

, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनरयत्स्वविनरयन्त यः परयति स परयति ।२७। 
समं परयन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ।२८। 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः परयति तथात्मानमकर्तरं स परयति ।२९। 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपर्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्मं सम्पद्यते तदा ।२३०। 
अनादित्वाननिर्गणत्वात्परमात्मायमव्ययः _ 

# ङारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न किप्यते ।३९। 
यथा सर्वगतं सौक्च्यादाकारहौ नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपक्िप्यते ।३२। 
यथा प्रकारायल्येकः कृत्सं लोकमिमं रविः । 
तर क्षेत्री तथा कृत्रं प्रकादायति भारत ।३३। 
्षत्कषेत्रज्ञयोरेवमन्तरं जञानचक्षुषा । 
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भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ।३४। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासूपनिपत्सुब्रह्मविद्याय योगदाख 
श्रीकष्णार्जुनसंवादेक्षतकषत्रज्ञविभागयोगा नाम त्रयादशाऽध्यायः ॥१३॥ 
ॐॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानपुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः । ९ । 
इद्‌ ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधमम्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च । २ । 
मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत । ३ । 
सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। ४। 
सत्त्वे रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
। निबध्चन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ । ५। 
। तत्र॒ सत्वं॑निर्मलत्वात्मकारकमनामयम्‌ । 
1 सुखसङ्न बध्राति ज्ञानसदेन चानघ । ६ । 






म 
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का 


रजो रागात्मकं विद्धि. तृष्णासङ्समुद्धवम्‌ । 
, निबध्नाति कोन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ । ७ । | 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं स्देहिनाम्‌ । | 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तनिबध्नाति भारत । ८ । | 
सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । | 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत । ९ । 
रजस्तमश्चाथिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ।९०। 
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मि्रकाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सतत्वपिद्युत ।९९। 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवध भरतर्षभ ।९२। 
अप्रका्ोऽग्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।९२। 
यदा सच्चे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां ` लोकानमलास्रतिपद्यते ।९४। 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्धिषु जायते ! 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ९५ 
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3 
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कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्िकं निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ।९६। 
सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।९७। 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ।९८। 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रषटानुपरयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ।९९। 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसरमुद्धवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुः सैरविमुक्तोऽमृतमश्ुत ।२०। 
अर्जुन उवाच 
कैलिङकेखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतांस्रीन्गुणानतिवर्तते ।२९। 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकारं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव । 
1 । न दष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काडक्षति ।२२। 
उदासीनवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते । 
#/ गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते । २३। 
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समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्पकाञ्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ।२४। 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सवरिष्भपरित्यागी गुणातीतः -स उच्यते ।२५। 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्समतील्येतान््रह्मभूयाय कल्यते २ ६। 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ।२७। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्ु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥९४॥ 
ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वल्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दासि वस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ । ९ । 
अधञ्चोर्ध्वं॑ प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 


अधश्च मूलान्यनुसंततानि 


कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके । २ । 





व ययायययययषयायककककण्ककावककककककक ~~~ अन = क्र 
यत्या वक = 


८ श्रीमद्धगवदीता 


~] 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो च चादिर्न चः संप्रतिष्ठा । 





अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 
मसङ्रस्रेण दुढेन छित्वा । २ । 
ततः पटं तत्परिमार्गितव्यं 


यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी । ४ । 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
ृदर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै 


गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌। ५ । 
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ६। 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीद्धियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति । ७ । 
यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । 
। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌। ८ । 
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श्रोत्रे चक्षुः स्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च । | 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते । ९ । 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्चानं वा गुणान्वितम्‌ । | 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ।९०। । 
यतन्तो योगिनश्चेनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्पानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ।९९। 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।९२। 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ।९२। ५ ॑ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ।९४। 
सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो 

मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 

वेदान्तकृद्ेदविदेव चाहम्‌ ।१५। 
द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।९६। 








न 





उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मतयुदाहतः । 

यो लोकत्रयमाविर्य बिभर्त्यव्यय इश्वरः ।९७। 

यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।९८। 

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स॒ सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ।९९। 

इति गुह्यतमं रचाख्रमिदमुक्त मयानघ । 

एतदुदध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ।२०। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदीतासूपनिषतस ब्रह्मविद्याया योगदाखे 


्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ षोडङ्ञोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
अभयं सत्वसंशुद्धर्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दान दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजंवम्‌। ९ । 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
द्या भूतेष्वलोलृप्त्वं मार्दवे हीरचापलम्‌ । २ । 


तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
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| 
| 











भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत । २ । 

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 

अज्ञानं चाधिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ । ४ । 
दैवी संपद्विपोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 

मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव । ५ । 

रै भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे शृणु । ६ । 

प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनान विदुरासुराः । 

न क्ञौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते । ७ । 
| असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीरवरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं  किमन्यत्कामहैतुकम्‌ । ८ । 4 

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नषटात्मानोऽल्यबुद्धयः । 
| प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः । ९ । 
| काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहादगृहीत्वासद्राहान्रवरतन्तेऽशचित्रताः ।९०। 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्िताः । 
| 
| 





कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ।९१ । 
 आश्चापारारातेर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 





ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ।९२। 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्ये मनोरथम्‌ 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ।९३। 
असौ मया हतः रात्रुर्हनिष्ये चापरानपि । ` 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ।९४। 
आढ्योऽधिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ।९५। 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकऽरुचो ।९६। 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दगम्भनाविधिपूर्वकम्‌ ।९७। 
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्िषन्तोऽभ्यसूयकाः ।९८। 
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । . 
क्षिपाप्यजस्रमरुभानासुरीष्वेव योनिषु ।९९। 
1 आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्पनि । 

। मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ।२०। 
/ त्रिविधं नरकस्येदं॒॑द्वारं॑ नारानमात्मनः । 
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कामः क्रोधस्तथा लो भस्तस्मादेतत््रयं त्यजेत्‌ ।२९। 
एतैर्विमुक्तः कोन्तेय तमोद्वारेस्त्िभिर्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ।२२। 
यः शास्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ।२३। 
तस्माच्छास्ं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा राखरविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।२४। 

ॐ तत्सदिति श्रामद्धगवदीतासूपनिपतसु ब्रहमविद्यायौ योगदास् 
्रकष्णार्जुनसंवाद देवासुरसंपद्विभागयागो नाम पोडदोऽध्यायः ॥१६॥ 
3ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ सप्रदङ्गोऽध्यायः 

अर्जुन उवाच 
ये सास्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः । ९ । 

श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा । 
सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु । २ । 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
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.्रद्धापयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्ध्‌ः सएव खः । ३ । 
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्चांसि राजसाः 
प्रतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तापसा जनाः । ४ । 
अशाख्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः 
दम्भाह॑कारसयुक्ताः कामरागबलान्विताः । ५ । 
कर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः 
मां चैवान्तःशरीरस्थं ताच्विद्धयासुरनिश्चयान्‌ । ६ । 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं ` तेषां भेदमिमं शृणु । ७ । 
आयुःसत्ततबलारोग्य- 

| सुखप्रीतिविवर्धनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हद्या 

आहाराः सात्विकप्रियाः । ८ । 
कट्वप्ललवणाद्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः । ९ । 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चापेध्यं भोजनं तापसप्रियम्‌ ।१०। 
अफलाकाङ्किभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
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यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः ।९९। 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ।९२। 
विधिह्ठीनमसुष्ठान्न मन्ल्रहीनपदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचश्चते।९३। 
देवद्विजगुरुप्राज्ञेपूजनं रोचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च रारीरं तप उच्यते ।९४। 
अनुद्धेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहिते च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाडमयं तप उच्यते ।९५। 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंरुदधिरित्येतत्तपो ¦ मानसमुच्यते ।९६। 
श्रद्धया परया तप्र तपस्तत्त्रिविधं नरैः । 
अफलाकाङ्क्षभिर्युक्तेः सात्विकं परिचक्षते ।९७। 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌। 
क्रियते तदिह परोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ।१८। 
ृग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम्‌ ।९९। 
दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
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देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकं स्मृतम्‌ ।२०। 
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिष्टं तदान राजसं स्मृतम्‌ ।२९। 
अदेशकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तापसमुदाहतम्‌ ।२२। 
ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणच्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ।२३। 
तस्पादोमिव्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ।२४। 
तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्भिभिः ।२५। 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छल्दः पार्थं युज्यते ।२६। 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चैव॒ तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ।२७। 


१. दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
अपे पार्थं न च तस्रेय नो इह ।२८। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धग वदरीतासूपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्ीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धत्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथाष्टाद्योऽध्यायः 

अर्जुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हषीकेडा पृथक्छेरिनिषूदन । ९ । 

श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः । २ । 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्मं प्राहुर्मनीषिणः । { 
यज्नदानतपःकर्म॑न त्याज्यमिति चापरे । ३ । | 
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः । ४ । 


यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ । ५ । 


एतान्यपि तु कर्माणि सङ ल्यक्त्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ । ६ । 


५ 
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नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः । ७ । 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायङ्केराभयात्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌। ८ । 
कार्यमित्येव यत्कर्मं॑नियतं क्रियतेऽर्जुन । 
सङ त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः सात्विको मतः । ९ । 
न दष्यकुालं कर्म॒कुडाठे नानुषजते । 
त्यागी सत्वसमाविष्ट मेधावी छिन्नसंरायः ।९०। 
न हि देहभ॒ता हइाक्यं त्यक्तुं कर्माण्यरोषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।९९। 
अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविध कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिना क्रचित्‌ ।९२। 
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध पे। 
सांख्ये कृतान्ते षोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ।९३। 
अधिष्ठानं तथा कर्तां करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ । ९४। 


/ उारीरवाद्मनोभिर्यत्क्मं प्रारभते नरः । 
। न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ।१५। 
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तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
परयत्यकृतवुद्धित्वान्न स परयति दुर्मतिः ।९६। ~. 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इ्मँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ।९७। 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ।९८। 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः । 
परोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ।९९। 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ।२०। ५ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ | 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ।९५। 
यत्त॒ कृत्ख्रवदेकसिमन्कारय सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतच्चार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।९२। 
नियतं सङ्रहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
अफलप्रे्पुना कमं यत्तत्या्तिकपुच्यते ।२२। 
यत्तु कामेप्सुना कर्म॑ साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुटदाहतम्‌ । २४। 


्\ श्वि 
ऽद धिह 


5 श्रोमद्धगवदरीता 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ।२५। 
मुक्तसङ्ोऽनहंवादी धृत्युत्साहस्मन्वितः । 
सिद्धूयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात््िक उच्यते ।२६। 
रागी कर्मफल्प्रप्सुर्लुब्धो हिसात्मकोऽशुचिः । 
हर्षरोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।२७। 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः इाठो नैष्कृतिकोऽलसः । 
विषादी दीर्घसूत्री च कतां तामस उच्यते ।२८। 
बुद्धेर्भेदं धूतेश्चैव गुणतच्रिविधं शृणु । 
प्रोच्यमानमरोषेण परथक्त्वेन धनंजय ।२९। 
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोश्चं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात््िकी ।३०। 
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ।३९। 
# अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 






। सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ।३२। 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेद्धियक्रियाः । 
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 योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी ।३३। 
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यया तु धर्मकामार्थान्धुत्या धारयतेऽजंन । 
 प्रसङ्न फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ।३४। 
यया स्वप्र भयं शोकं विषादं मदमेव च । 

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थं तामसी ।३५। 
सुखं विदानीं त्रिविध शृणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।३६। 
यत्तदग्रे विषमिव परिणापेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्पुद्धिप्रसादजम्‌ ।२७। 
विषयेन्धियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ।३८। 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
 निद्रालस्यप्रमादोल्थं तत्तापसमुदाहतम्‌ ।३९। 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि व वा पुनः । 
सच्चं प्रकृतिजेर्मुक्तं यदेभिः ; ।४०। 
ब्राह्मणक्षत्रियविज्ञां रश्राणां च परतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि सखभावप्रभवे्गणिः ।४९। 
इामो दमस्तपः रोचं क्षान्तिरार्जवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ।४२। 
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चोर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ ।४३। 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेकयकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कमं शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ।४४। 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ।४५। 
यतः प्रवृत्तिभतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ।४६। 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मत्खिनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कं कुर्वन्नाप्रोति किल्विषम्‌ ।४७। 
सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाधिरिवावृताः ।४८। 
| असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कर्म्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।४९। 
सिद्धिं प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध पे । 
समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ।५०। 


लुद्धूया विुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
छाल्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा रागदेषौ व्रस्य च ।५९। 
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विविक्तसेवी लष्वारी यतवाच्छायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्रितः ।५२। 
अहकारं बक दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः रान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।५३। 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न ोचति न काङ्क्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं कभते पराम्‌ ।५४। 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विरते तदनन्तरम्‌ ।५५। 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाप्रोति राश्चतं पदमव्ययम्‌ ।५६। 
येतसा सर्वकर्माणि पयि सन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाभ्रित्य मचित्तः सततं भव ।५७। 
मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ।५८। 
यदहंकारमाभ्ित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ।५९। 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यव्ोऽपि तत्‌ ।६०। 








ईश्वरः सर्वभूतानां हदेरोऽर्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सर्व॑ भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।६९। 
तमेव डारणे गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत््रसादात्यरां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि राश्चतम्‌ ।६२। 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादगुह्यतरं मया । 
विमृर्येतदोषेण यथेच्छसि तथा कुरु ।६३। 


सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दूढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ । ६४। 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सद्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।६५। 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा इचः ।६६। 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चारूभ्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति । ६७। 
य इमं परमं गुह्यं म्रद्धक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मापेवेष्यत्यसंरायः ।६८। 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्ये प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ।६९। 
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अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति पे मतिः ।७०। 

श्रद्धावाननसूयश्च श्णुयादपि यो नरः । 

सोऽपि मुक्तः शुभोल्लोकाग्य्राप्रयात्युण्यकर्मणाम्‌ ।७९। 

कचिदेतच्छरतं पार्थं ॒त्वयेकाग्रेण चेतसा । 

कचिदज्ञानेसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ।७२। 
अर्जुन उवाच 


नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत््रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।७३। 


संजय उवाच $ 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। 
संवादमिममश्रोषमद्धुतं रोमहर्षणम्‌ ।७४। 
व्यासपरसादाच्छतवानेतद्गुह्यमहं परम्‌ । 


योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ।७५। 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केडवार्जुनयोः पुण्यं ॑हष्यामि च मुहुर्मुहुः ।७६। 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमव्यद्धुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्राजररहष्यामि च पुनः पुनः ।७७। 
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यत्र॒ योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 

तत्र॒ श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ।७८। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासृपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगरास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


"ल-त 


आरती 

जय भगवदीते, जय भगवदरीते। 
हरि-हिय-कमल-विहारिणि सुन्दर॒ सुपुनीते ।॥जय० 
कर्म-सुमर्म-प्रकारिनि  कामासक्तिहरा । 
तत््वज्ञान-विकारिनि वद्या ब्रह्म परा ।।जयः 
निश्चल-भक्ति-विधायिनि मिर्मल मलहारी । 
इारण-रहस्य-प्रदायिनि सब विधि सुखकारी ।जय० 
राग-द्रेष-विदारिणि कारिणि मोद सदा। 
भव-भय-हारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ।।जय° 
आसुर-भाव-विनारिनि नारिनि तम-रजनी । 
देवी सदगुणदायिनि हरि-रसिका सजनी ॥जयः 
समता, व्याग सिखावनि, हरि-मुखकी बानी । 
सकल शास्रको स्वामिनि, श्रुतियोंकी रानी ।जय० 
दया-सुधा बरसावनि मातु} कृपा कीजे। 
हरिपद-प्रेम दान कर अपनो कर लीजै ।।जय° 
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सङाङ्कचक्र सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्‌ । 
सहारवक्षःस्थलकोस्तुभभ्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्‌ ॥ 


श्रीमद्धगवदीता एक परम 
रहस्यका विषय हे 


^“श्रीमद्धगवदीता'' यह एक परम 
रहस्यका विषय है । इसको परम कृपालु 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ने अर्जुनको निमित्त करके 
सभी प्राणियोके हितके लिये कहा हे । 
परन्तु इसके प्रभावको वे ही पुरुष जान 
सकते हैँ कि जो भगवानके शरण होकर 
श्रद्धा, भक्तिसहित इसका अभ्यास करते 
हैँ । इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले 
मनुष्योको उचित है कि जितना शीघ्र हो 
सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना 
मुख्य कर्तव्य समङ्ञकर श्रद्धा, भक्तिसहित 





सदा इसका श्रवण, मनन ओर पठन- 
पाठनद्रारा अभ्यास करते हृए्‌ भगवानके 
आज्ञानुसार साधनम लग जार्य । क्योकि 
जो मनुष्य श्रद्धा, भक्तिसहित इसका मर्म 
जाननेके लिये इसके अन्दर प्रवेश करके 
सदा इसका मनन करते है, एवं भगवत्‌- 
आज्ञानुसार साधन करनेमे तत्पर रहते है, 
उनके अन्तःकरणमें प्रतिदिन नये-नये 
सद्धाव उत्पन्न होते हैँ ओर वे शुद्धान्तः- 
करण हुए शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो 
जाते हें । 


नमक 7मन््-जो 





| ङान्ताकारं भुजगङायनं पद्मनाभं सुरे 
विश्वाधारं गगनसदृरो मेघवर्ण जुभाङ्कम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिरर्ध्यानगम्यं 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 





32 
श्रीपरमात्मने नमः 
अथ श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
यस्य॒ स्मरणमात्रेण जन्पसंसारवन्धनात्‌ । 
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
नमः सपस्तभूतानामादिभूताय भूभृते । 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
वेरम्पायन उवाच 
श्रुत्वा धर्मानरोषेण पावनानि च सर्वाः । 
युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत । ९ । 
युधिष्ठिर उवाच 
किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्‌ । 
स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्रापुयुर्मानवाः शुभम्‌ । २ । 
को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः । 
किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्‌ । ३ । 
भीष्म उवाच 
जग्रभ देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः । ४ \ 
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तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 
ध्यायन्स्तुवन्नमस्य॑श्च यजमानस्तमेव च । ५। 
अनादिनिधनं विष्णौ सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्‌ । ६ । 
ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम्‌। 
लोकनाथं महदभूतं सर्वभूतभवोद्भवम्‌ । ७ । 
एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 
यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरर्चेन्नरः सदा । ८ । 
परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः । 
परमं यो महदब्रह्म परमं यः परायणम्‌ । ९ । 
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्लम्‌ । 
देवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ।९०। 
यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागपे । 
यस्थंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ।९९। 
` तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । 
हौ  विष्णोर्नापसहस्रं पे शृणु पापभयापहम्‌ ।९२। 
। यानि नामानि गोणानि विख्यातानि महात्मनः । 
। ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ।९३। 






र -- 
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ॐ विश्च विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्मभुः । 
भूतकृद्धूतभुद्धावो भूतात्मा भूतभावनः ।१४। 
पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः । 
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ।९ ५। 
योगो योगविदां नेता प्रधानपुरषेश्वरः । 
नारसिंहवपुः श्रीमान्केशवः - पुरुषोत्तमः ।९६। 
सर्वः रावः रिवः । 


सम्भवो भावनो धर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः ।९७। 


स्वयम्भूः राम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः । 


अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ।९८। 


अप्रमेयो हषीकेदाः पद्मनाभोऽमरप्रभुः। 
विश्वकर्मां मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः ।९९। 
अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः । 
प्रभूतख्िककुब्धाम पवित्र मङ्गलं परम्‌ ।२०। 
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः शरेष्ठः प्रजापतिः । 
हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ।२९। 


ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः । 


अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्‌ ।२२। 


५ 
। 





| 
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सुरेशाः हरणं शार्म॒विश्वरेताः प्रजाभवः 
अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः 
अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः 
वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः 
वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः 
अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः 
रुद्रो बहुरिरा बशर्विश्चयोनिः रुचिश्रवाः 
अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महातपाः 
सर्वगः सर्वविद्धानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः 
वेदो वेदविदव्यङ्खो वेदाङ्गो वेदवित्कविः 


। 
| २२। 


। २ ४। 
| 
। ₹२ ५। 


। २ ६। 


। २७। 


लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः । 


चतुरात्मा चतुव्यूहश्चतु्दषटश्चतुर्भुजः 
भ्राजिष्णुभोजनं भोक्ता सदिष्णुर्जगदादिजः 
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः 
उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः रुचिरूर्जितः 
अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः 


# वेद्यो वेद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः । 


। २ ८। 
। 
९९ ` 
| 
॥ २ 9। 


अतीन्दियो म्रहामायो महोत्साहो महाबलः ।३९। 
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पहाबुद्धिर्महावीर्यो महाराक्तिर्महाद्युतिः । 
अमिर्द्रयवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्‌ ।३२। 
महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः । 
अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ।३३। 
मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः । 
हिरण्यनाभः सुतपाः पदानाभः प्रजापतिः ।३४। 
अमृत्युः सर्वदुक्‌ सिंहः सन्धाता सन्धिमान्स्थिरः । 
अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ।३५। 
गुर्गरुतमो धाम सत्यः सव्यपरक्रमः। 
निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः ।२६। 
अग्रणीर््ामणीः श्रीमाव्यायो नेता समीरणः । 
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ।२०। ( 
आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रर्दनः। ` 
अहः संवर्तको वह्विरनिलो धरणीधरः ।३८। 
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्चधुग्विश्वभुग्िभुः । 
सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जहूर्नारायणो नरः ।३९। 
असंख्येयोऽप्रनेयात्मा विरिष्टः रिष्टकृच्छचिः । 
सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ।४०। 





न 


|| । 
११९० विष्णुसहस्रनाम 





वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागर 


सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः 


नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाडान 


ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्श्वन्द्राशुभास्करद्युति 





भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः 


| ओषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रम 


वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः 


ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकारात्मा प्रतापनः 


अमृताशुद्धवो भानुः इादाविन्दुः सुरेश्वरः 


: । ठ ९। 


: । २। 


: । ४ ३। 


: । | 
# 


कामहा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रथु: ।४५। 


युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाहान 


क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विश्चबाहूर्महीधर 





। अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठित 


र 


ौ , वासुदेवो बृहद्धानुरादिदेवः पुरन्दर 


अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः 


` स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः 


५ | 
| 1 


। अदृहयोऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्‌ ।४६। 
इष्टोऽविरिष्टः रिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः 


: । ठ \७। 


* ॥ ४ ८ । 


: ॥& ९। 
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अद्घोकस्तारणस्तारः दुरः रोरि्जनेश्चरः । 
अनुकूलः इातावर्तः . पदी पदानिभेक्षणः ।५०। 
पदानाभोऽरविन्दाक्षः पदागर्भः डारीरभृत्‌ । 
महरदधत्ऋधो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः ।५९। 
अतुकः इारभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः । 


सर्वलक्चषणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्समितिञ्जयः 
विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः 
महीधरो महाभागो वेगवानमितारानः 
उद्धवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः 
करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः 
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो धुवः 
परद्धिः परमस्यष्सतुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः 
रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोऽनयः 


।५२। 


५ ३। 


५४। 
। 
| ५५५। 


वीरः इाक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः ।५६। 


वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः 


हिरण्यगर्भः रतरुघ्नो व्याप्रो वायुरधोक्षज 
ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह 


॥ 
: । ^ ७। 


; । 
# 


उग्रः संवत्सरो दक्चो विश्रामो विरवदक्षिणः ।५८। 
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विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्‌ । 
अर्थोऽनर्थो महाकोरो महाभोगो महाधनः ।५९। 
अनिर्विण्णः स्थविष्ठोऽभूर्धर्मयूपो महामखः । 
नक्षत्रनेपिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ।६०। 
यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः । 
सर्वदं विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्‌ ।६९। 
सुव्रतः सुमुखः सुक्ष्म: सुघोषः सुखदः सुहत्‌ । 
मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः ।६२। 
स्वापनः स्ववहो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्‌ । 
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्रगर्भो धनेश्वरः ।६३। 
धर्मगुब्धर्मकृद्धमीं सदसत्क्षरमक्षरम्‌ । 
अविज्ञाता सहस्नराशुविंधाता कृतलक्षणः । ६४। 
गभस्तिनेमिः सत्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः 
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः ।६५। 
(= उत्तरो गोपतिर्गोप्रा ज्ञानगम्यः पुरातनः 
। रारीरभूतभृ्ट्रक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ।६६। 
/ सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्युरुसत्तमः 
। विनयो जयः सत्यसंधो दाशार्हः सात्वतां पतिः । ६७। 
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जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः 
अष्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिङायोऽन्तकः ।६८। 
अजो महाः स्वाभाव्यो जितापित्रः प्रमोदनः 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः ।६९। 
महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः 
त्रिपदच्रिदज्ञाध्यक्षो महाडुङ्खः कृतान्तकृत्‌ ।७०। 
महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्खदी । 
गुह्यो गभीरो गहनो गुप्रश्चक्रगदाधरः ।७९। 
वेधाः स्वाङ्गोऽजितः कृष्णो दृढः संकर्षणोऽच्युतः । 
वरूणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ।७२। 
भगवान्‌ भगहानन्दी वनमाली हलायुधः । 
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सदहिष्णुर्गतिसत्तमः ।७३। 
सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः । 
दिविस्पृक्सर्वद्ग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ।७४। 
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्‌ । 
संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्‌ ।७५। 
शुभाङ्गः दान्तिदिः स्रष्टा कुमुदः कुवलेदायः । 
गोहितो गोपतिर्गोप्रा वृषभाक्षो वृषप्रियः ।७६। 


र "प 












अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः 


श्रीदः श्रीडाः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः 
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीर्मोल्लोकन्रयाश्रयः 
स्वक्षः स्वङ्ः रातानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्चरः 
विजितात्मा विधेयात्मा सत्कोर्तिरिछन्नसंडायः 
उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीराः डाश्चतस्थिरः 














भूरायो भूषणो भूतिर्विरोकः दोकनाडानः 


अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा वि्ोधनः 


अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रदम्रोऽमितविक्रमः 
कालनेमिनिहा वीरः रोरिः रुरजनेश्चरः 


त्रिलोकात्मा त्रिलोकेराः केरावः केशिहा हरिः 
कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः 


अनिर्द्हयवपुर्विष्णुवीरोऽनन्तो धनंजयः 
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृदब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः 
ब्रह्मविद्राह्यणो ब्रह्मी ब्रह्न ब्राह्मणप्रियः 


॥ महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः 
' महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः 


॥\७७। 


1७८ । 


॥७९। 


८ ०। 


। ८ ९। 


। ८ २। 


। ८ ३। 


। ८४ । 


। ८९५। 
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स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्र स्तुतिः स्तोता रणप्रियः 
पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ।८६। 
पनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः 
वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः ।८७। 
सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्धूतिः सत्परायणः 
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ।८८। 
भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः 
दर्पहा दर्पदो दप्रो दुर्धरोऽथापराजितः।८९। 
विश्वमूर्तिर्महामूर्तिदीप्मूर्तिरमूर्तिमान्‌ 
अनेकमूर्तिरव्यक्तः इातमूर्तिः इाताननः ।९०।, ९ 
एको नैकः सवः कः किं यत्तत्यदमनुत्तमम्‌। 
लोकबन्धुर्तोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ।९१। 
सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्श्चन्द्नाङ्दी । 

वीरहा विषमः शून्यो घुताज्ञीरचलश्चलः ।९२। 
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक्‌ । 

सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ।९२। 
तेजोवृषो द्युतिधरः सर्वडास्रभृतां वरः । 

प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशुङ्ो गदाग्रजः ।९४। 


















चतुरमर्तिश्चतुर्बाहुश्चतु्व्यूहश्चतुर्गति | 
चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात्‌ ।९५। 
समावर्तोऽनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः। 
दुर्कभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ।९६। 
शुभाङ्ञो लोकसारङ्ः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः । 
इन्द्रकर्मा पहाकमां कृतकर्मा कृतागमः ।९७। 
उद्धवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः । 
अर्को वाजसनः शृङखी जयत्तः सर्वविजयी ।९८। 
सुवर्णविन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्चरः । 
महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः ।९९। 
कुमुदः कुन्द्रः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः । 
अमृतारोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ।१००। 
सुलभः सुव्रतः सिद्धः रात्रुजिच्छन्रुतापनः । 
न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्चल्थश्चाणूरान्धरनिषूदनः ।९०९। 
सहस्रार्चिः सप्रजिह्वः सप्रेधाः सप्रवाहनः । 
अमूर्तिरनघोऽचिन्त्यो भयकृद्धयनारानः ।१०२। 
। अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृत्निर्गणो महान्‌ । 
अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंरावर्दूनः ।१०२। 
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भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः 
आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः । ९१०४। 
धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः 
अपराजितः सर्वसहो नियन्तानियमोऽयमः । ९०५। 
सत्ववान्सात््िकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः 
अभिप्रायः प्रियार्होऽहंः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः ।९०६। 
विहायसगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः 
रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ।१०७। 
अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः 
अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्धतः ।९०८। ॥ 


सनात्सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः । 
स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्स्वस्ति स्वस्तिभुक्स्वस्तिदक्षिणः ।९१०९। 
अरोद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितदासनः । 
रान्दातिगः शब्दसहः रिरिरः रार्वरीकरः ।९९०। 
अक्रूरः पेरालो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः । 
विद्त्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः ।९९९। 
उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्रनारानः । 
वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः ।९९२। 





अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः । 
5 गभीरात्मा विदिङ्रो व्यादिङ्ो दिशः ।९९२। 
अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः । 
जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः ।९१४। 
आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः । 
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ।११५। 
प्रमाणं प्राणनिलयः -प्राणभृस्राणजीवनः । 
तत्त्वं॑तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः ।९११६। 
, भूर्भुवःस्दस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः । 
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्खो यज्ञवाहनः ।९१७। 
` यज्ञभदयज्ञकृद्यज्ञी  यज्ञभुग्यज्नसाधनः । 
यज्ञान्कृदयज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च ।११९८। 
, आत्मयोनिः स्वयंजातो वेखानः सामगायनः । 
देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीः पापनाङानः ।९१९९। 
शाङ्कभृन्नन्दको चक्रो शाङ्गधन्त्रा गदाधरः । 
रथाङ्कपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ।९२०। 





॥ सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति ॥ 


1 इतीदं कीर्तनीयस्य केशावस्य महात्मनः । 
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नाप्रा सहसरं दिव्यानामरोषेण प्रकीर्तितम्‌ ।१२९। 

य इदं श्रृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत्‌ । 

नाडुभं प्राप्रुयात्किञ्चित्सोऽपुत्रेह च मानवः ।१२२। 
वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 

वेर्यो धनसमृद्धः स्याच्छरद्रः सुखमवाप्रयात्‌ ।१२३। 
धर्मार्थं प्राप्रुयाद्धर्ममर्थाथीं चार्थमापुयात्‌ । 
कामानवाप्रुयात्कामी प्रजार्थी प्राप्रुयाद्मजाम्‌ ।१२४। 
भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः । 

सहस्रं वासुदेवस्य नाप्रामेतत््रकीर्तयेत्‌ ।१२५। 
याः प्राप्रोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च । ५ 
अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्रोत्यनुत्तमम्‌।१२६।. ॥ 
न भयं क्रचिदाप्रोति वीर्यं तेजश्च विन्दति । 
भवत्यरोगो द्युतिमान्बलरूपगुणान्वितः ।९२७। 
रोगार्तो मुच्यते रोगाद्बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । 
भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ।१२८। 
दुर्गाण्यतितरत्याडु पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ।९२९। 
वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः । 











- ~ -- या === = 


सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ।१३०। 


न वासुदेवभक्तानापदुभं विद्यते क्रचित्‌ । 
जन्पमृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते ।९२३९। 


इम ॒स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधुतिस्मृतिकीतिंभिः ।९३२। 

न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो नादुभा मतिः । 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ।९३२। 
दयोः सच््रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः । 
वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ।९२४। 
ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
जगद्ररो वर्ततेद्‌ कृष्णस्य सचराचरम्‌ ।१३५। 
इन्ियाणि मनो बुद्धिः सत्वं तेजो बलं धृतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षत्र कषेत्रज्ञ एव च ।९३६। 
सर्वागमोनामाचारः प्रथमं परिकल्पते । 


# आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ।९३७। 





/ ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 
जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्धवम्‌।१३८। 
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योगो ज्ञानं तथा साख्यं विद्याः शिल्पादि कर्म च । 
वेदाः शाख्राणि विज्ञानमेतत्स्वं जनार्दनात्‌ ।९३९। 
एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकडाः । 
त्रील्लोकान्व्याप्य भूतात्मा भुक्ते विश्वभुगव्ययः ।९४०। 
इमं स्तवं भगवतो विष्णोव्यसिन कीर्तितम्‌ । 


पठेद्य इच्छेत्पुरुषः श्रेयः प्रापु सुखानि च ।९४९। 


विश्चैश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 

भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्‌ ।१४२। 

ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते रातसाहस्रयं संहिताया वेयासिक्यामानुरासनिके 
पर्वणि भीष्पयुधिष्ठिरसंवाद श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ॥ 


कल 1 क~ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


=, ~~ 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
गीताप्रेस, गोरखपुरसे परकारित 
विभिन्न गीतायें 
श्रीपद्धगवरीता-तत्तविवेचनी- 
(टीकाकार-श्रीजयदयारूजी गोयन्दका) 
श्रीपद्धगवरदरीता साधक संजीवनी टीका- 
(टीकाकार-स्वामी रामसुखदासजी महाराज) 
गीता-दर्पण- (स्वामी रामसुखदासजी महाराज) 
गीता-दर्पण (पाकेट साइज ) 
गीता माधु 
गीता-ङ्ञाकरभाष्य 
गीता-चिन्तन-- (ठे° श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार) 
श्रीपद्धगवद्रीता-- मू, पदच्छेद, अन्वय, साधारण 
भाषाटीका 
श्रीपषद्धगवदरीता--माहात्म्यसहित, सटीक मोटे 
अक्षरोमें 
श्रीषद्धगवदरीता-इटोक, साधारण भाषाटीका, 
रिष्पणी-प्रधान विषय, मोरा टाइप, अजिल्द 





श्रीमद्धगवदरीता-- केवल भाषा, सचित्र 
श्रीमद्धगवदरीता- साधारण भाषाटीका, सचित्र, 
पाकेट साइज 
श्रीमद्धगवद्रीता-मूट मोटे अक्षरोमें 
श्रीपञ्छरल्रगीता- (श्रीमद्धगवदीता, 
विष्णुसहस्रनाम, श्री भीष्मस्तवराज, 
श्री अनुस्मति, श्रीगजेन्द्रमोक्षके 
मूल-पाठ) 
श्रीमद्धगवद्रीता-- विष्णुसहस्रनामसहित, 
सचित्र, छोरा साइज . ` 


गीताताबीजी- मूल 





= -- 
























॥ श्रीहरिः ॥ 
गीताप्रेख, गोरखपुरसे प्रकारित गीताके 
विभिन्न भाषाओंके अनुवाद 
श्रीपद्धगवदीता-ततत्तविवेचनी टीका-- अंग्रेजी 
५ साधक संजीवनी टीका-- 
१ साधक संजीवनी टीका-- मराठी 
1 गीता-दर्पण- अग्रेजी 
" गीता माधुर्य - तमिल 
'' गीता माधुर्य-- मराठी 
॥ गीता माधुर्य- गुजराती 
गीता माधुर्य-- बगला 
# गीता माधुर्य-- कन्नड 
१ गीता माधुर्य- नेपाली 
गीता माधुर्य- उदू 










श्रीमद्धगवद्रीता (कः , अन्वय) बगला 
(4 (माहाः ) मराठी 
'' (मूल, पदच्छेद, अनुर्सहित) मराठी 
(पदचुद, भाषाटीका) गुजराती 


4; 
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१४० +, = 4. 








